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(मानव-जीवनकी समस्यात्ोपर एक संतके मौलिक, 
सुक्ष्म एवं अनुमवर्सिद्ध विचार) 
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प्रावकथन 


प्रस्तुत पुस्तक जीवनकी मूल समस्याओंपर गहराईसे विचार करने- 
वाले उरहीं संतके प्रवचनोंका संग्रह है, जिनके अनेक प्रसाद मानव-सेवा- 
संघके साहिस्यद्वारा जनताकी सेवामें उपस्थित किये जा चुके हैं और 
जिन्हें पमतत्त्व एवं मानव-जीवनपर व्यावहारिक हृष्टिसि विचार करने- 
वाले विद्वानों तथा विधारशीलोंने हृदयसे लगाया है। 'संत-समाग्रम' 
दोनों माय, 'मानवकी मौग', अनेक लेखों ओर प्रवचनोंसे परिचित बस्धु 
उपर्युक्त संतकी मापाको देखते ही पहचान जाते हैं । 


प्रस्तुत संग्रह सन्‌ १६५४५ में दिये हुए भ्रवचनोंका संग्रह है। इन 
प्रवचनोंका संग्रह करनेवाली प्रोफेसर देवकीदेवीने ही इस सग्रहका सम्पादन 
फर भूमिका लिखी है । सुश्रीदेवकीदेवी केवल कॉलेजकी मनोविज्ञानकी 
व्याश्याता हो नहीं, अपितु दर्शनके मूलभूत सिद्धान्तोंकी विचारिका भी 
हैं मौर साघनमय जीवन व्यतीत करनेके कारण जो विचार इस संग्रहमें 
उक्त किये गये हैं, उनका उस्होंने भवन एवं तत्व-विस्तन मी 
फ़िया है। 
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इस संग्रहमें प्रत्येक प्रवचनका जो शीप॑क दिया गया है, वह उसके 
किसी-न-किसी बंशका संकेतमात्र है। ये प्रवचन किसी एक विषयकों 
लेकर नहीं दिये गये हूँ, प्रत्युत जीवनकी समस्याओपर पृज्य संतने 
स्वृतस्थ रूपसे अपने विचार प्रकट किये हैं । प्रत्येक प्रवचन अपने स्थानपर 
पूर्ण है, अतः कहींसे भी पढ़कर विचारणील पाठक इस पुस्तकका लाम 
उठा सकते हैं। 

जाद्या है कि मानव-जीवनको सार्थक करनेके लिये धम्मेग्राण और 
विचारशील पाठक इस संग्रहसे लाभान्वित होंगे । 


सदनसोहन वर्मा 
( मेम्वर, राजस्थान पब्लिक सविस कमीशन ) 





आमुख 

मैंने सुना था, मानव-जीवन जैसा प्रतीत होता है वैसा नहीं 
है। जो प्रतीत होता है, वह वास्तविकता नहीं है। अर्थात्‌ यह एक 
अ्रम (क्लंणा) है। मनोवैज्ञानिक भाषामें संवेदनाका गलत 
अर्थ लगाना भ्रम कहलाता है | भानवकों सदसे बड़ा भ्रम 
(709#0॥) अपने जीवनके ही सम्वन्धमें है। वह स्वयं है तो कुछ 
भौर, समझता है कुछ भर, वास्तविकता क्‍या है ? इस प्रश्नके 
उत्तरमें युग-युगके विचारकों द्वारा भिन्न-भिन्न मत प्रकट किये 
गये हैं । 

उत्पत्ति-विमाशकी सीमाओोंमे आवद्ध मानव-जीवनके चल- 
जस-प्रवाहपर ही जिनकी दृष्टि रही, उन्होंने 229॥, 077 
8700 ४९ ग्राध्य9 का सिद्धान्त बनायां। हम आये हैं, चले 
जायेंगे, इसलिए खाओ, पीओ ओर मौज करो । 

समध्टि ज्वक्तियों द्वारा संचालित निरन्तर परिवर्तनशील 
मिट्॒टीके पुतलोमें भी जिन्हें सनातनताका दर्शन हुआ, उन्होंने उस 
चिरन्तम तत्त्वकी खोज कौर प्राप्तिके साधनसम्बन्धी बड़े-बड़े 
दानिक सिद्धान्तोंकी स्थापना की और मानव-जीवनकी वास्त- 
विकताकों दर्शाया । 

आधुनिक वैज्ञानिक युगके क्रान्तिकारी विचारकोंने भी मानव- 
जोवनको अपने ढंगसे समझनेकी ओर उसे सफल बनानेकी 
चेप्ठा की है। उनमें एक हैं काल मावर्स । इन्होंने मानव-जीवन- 
सम्बन्धी हष्टिकोणकों एक नयी दिक्षामें मोड़ा है। नियतिवादके 
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विघानानुसार किसीको तो वैभवकी.गोदमें रँंगरेलियाँ मचानेंका 
और किसीको दरिद्वताके शिकंजोंमें फेंसकर तरस-तरस रह 
जानेका औचित्य काले मार्ससकी हृष्टिमें नहीं है। माक्सेवादके 
अनुसार व्यक्तिगत योग्यतानुरूप कार्य करना हर व्यक्तिका कर्तेव्य 
और आवश्यकतानुसार वस्तु पाना प्रत्येकका अधिकार है। इसके 
फलस्वरूप वर्तमान युगमें श्रमका महत्त्व बढ़ा है । कुल, वंश 
और वर्गका आश्रय निर्वेल पड़ गया है। मानव-मात्रको समान 
स्तरपर लानेकी चेष्टा को गयी है। 

इस सिद्धान्तके द्वारा मानव-जीवनके भौतिक पहलूकी 
कुछ गुत्यियाँ सुलझती हुई-सी प्रतीत होती हैं, पर उसकी मौलिक 
समस्या अब भी उसके प्रगति-पथपर प्रश्ववाचक चिह्नके रूपमें 
खड़ी है । 

मानव-जीवनसम्वन्धी दृष्टिकोणमें हलचल मचानेवाले 


' दूसरे विचारक हैं एस० फ्रायड (8. 7760०) । इन्होंने हमारे 


व्यक्त ((0500०॥$) व्यवहारोंपर पड़नेवाले अव्यक्त ([70078- 
००४४७) मनके प्रभावोंके विषयमें खोज की है। कहते हैं, फ्रायड 
महोदयने हमारे जीवनके एक नये रहस्यका उद्घाटन किया है, 
अर्थात्‌ जीवनसम्बन्धी ज्ञानमें एक नया अध्याय जोड़ा है। 
मानसिक जीवनके कलेवर ($धपरणप्ता& 0 प्रा] 6) 
की व्याब्या करते हुए इन्होंने यह बतानेकी चेष्टठा की है कि 
व्यक्त ((0750००४४) अनुभूतियोंके आधारपर व्यक्ति अपनेको 


जैसा समझता है, वस्तुत: वह वेसा है नहीं । उसका असली 
स्वित्र तो शज्ताज्ट ॥9»-..- ....: .. -- _- ६ ड>य, 


( ७) 


फ्रायडके अनुसार अव्यक्त मनमें दबवी हुई अमुक्त कामनाओंके 
वेगसे व्यक्त (00॥500४५) व्यावहारिक जीवनमें विक्ृति आ 
जाती है । जिस व्यक्तिके जोवनमें जितना ही अधिक दमन 
(१९००४९४४०॥) होता है उस्तको मानसिक शक्तिका उतना ही 
अधिक हास होता है । फलस्वरूप वह व्यक्ति यधाय जीवनकी 
कठिनाइयोंका सामना करनेमें असमर्थ हो जाता है ओर दुःखमय 
जीवन यापन करता है | सारांश यह कि व्यक्तित्वके संतुलित 
विकासके लिये इच्छाओंको उम्यक्‌ पूति आवश्यक है; परंठु 
इसमें व्यक्ति कभी स्वाघीन नहो है, क्योंकि भौतिक, शारीरिक, 
नैतिक ओर घामिक प्रतिवन्धोंके कारण व्यक्तिकी कामनाओंकी 
पूत्तिमें बाधा पड़ती ही रहती है। 

मनोविज्ञानकी दृष्टिसि मनका संतुलित होना ही सफल 
जीवन है। पर मनके संतुलित होनेमें, अर्थात्‌ प्रत्येक परिस्थितिमें 
अपनेको सह अभियोजित कर लेनेकी योग्यता प्राप्त करनेमें 
फ्रायडियन सिद्धान्तके अनुसार व्यक्ति निरीह, पराश्चित और 
विवश दीसता है । माता-पिता और वावावरणकी उपयुक्तता तथा 
अनुपयुक्ततापर ही हमारे व्यक्तित्॒वका संतुलित अथवा विक्ृत 
होना निमंर है; क्योंकि पाँच वर्षफी आयुके भीतर हो मानसिक 
स्वास्थ्यका गठन हो चुकता है। इस गठनमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
बिल्कुन्न नहीं है । 

फ्रायड द्वारा प्रस्तुत अपना यह चित्र मनुष्यकों संतोपदायक 
नहीं प्रतीत होता । व्यक्तित्वके निर्माणमें तथा जीवनकी सफलतामं, 
व्यक्तिगत पराधीनता गौर विवशता बहुत अखरती है। ्अव्यका 
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लिये नहीं मिला है; जड़ता, पराधीनता, बन्धन और मृत्युकी 
पीड़ाओंको झेलते रहनेके लिये नहीं मिला है। यह जीवन तो 
मानवकों साधनयुक्त होकर अपना कल्याण और सुन्दर समाजके 
निर्माणके लिये मिला है। 

भावव उस अनन्तकी विभूतियोंकी लालसामात्र है, जिसकी 
सत्तासे अखिल ब्रह्माण्डको सत्ता मिली है और जिसके प्रकाशसे 
अखिल विश्व प्रकाशित है। इस दर्शनके अनुसार मानवमें हृश्य- 
जगत्‌की चाह और वास्तविकताकी लालसा विद्यमान है। हृह्य- 
जगतुकी चाहके कारण वह रागयुक्त प्रवृत्तियोंमें रत होता है; 
वस्तु, व्यक्ति और परिस्थितियोंकी दासतामें आवद्ध होकर कर्मफलके 
वन्धनमें वेंघता है और इच्छा-शक्तिके शेष रहते ही प्राणशक्तिका 
धाम हो जानेके कारण बार-बार शरीर घारण करता हुआ अनेक 
प्रकारके कष्ट भोगता है । 

वास्‍्तविकृताकी लालसाके कारण बह घोर प्रवृत्तियोंमें रत 
रहता हुआ भो परिवरतंतशील, सुख-दुःखपूर्ण, सीमित जीवनसे 
असंतुष्ट होता है; सब प्रकारके अमावोंका अभाव कर नित्य, 
विन्मय, स्सपूर्ण जोवतकी उपलब्धि चाहता है। अतः मानव-जीवन- 
का एकमात्र लक्ष्य है हश्मकी चाहसे निवृत्त होकर वास्तविकताको 
प्राप्त करना अर्थात्‌ ज्ञान, योग और प्रेम बन जाना । 

इस लक्ष्यकी भ्राप्तिमें प्रत्येक मानव स्वाधोन है॥ कोई भी 
वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिद्ि मनुष्यके लिये लक्ष्य-प्राप्तिमें बाधक 
नहीं है, प्रत्युत साधन-सामग्री है। मानव-जीवन इसकी दासतामें 
आबद्ध होनेके लिये नहीं, वरत्‌ विवेकपूवेक इनका सदुपयोग 
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कर विजातीयसे असद्भता गौर सजातीयसे अभिन्नता प्राप्त करनेके 
लिये मिला है । 
वह विवेक, जो भौतिक हृष्टिसे चरम विकास, आध्यात्मिक 
हृष्टिसे अपनी ही एक विभूति और आस्तिक हृष्टिसे प्रभुकी कृपा- 
शक्तिरूप है, मानवमात्रको. प्राप्त है। उसीके प्रकाशमें सभीको 
चलना है। यह विवेक कोई मतवाद नहीं, सम्प्रदाय नहीं, वह 
मानवमात्रका पथप्रदर्शक है। उसके उपयोग द्वारा प्रत्येक मानव 
लक्ष्य-प्राप्तिमें समये हो सकता है । यही प्रस्तुत 'जीवन-दर्शेन' की 
संक्षिप्त रूप-रेखा है, भथवा अमित, त्रसित, पीड़ित मानव- 
जीवनको साघनयुक्त वताकर साध्यसे अभिन्न करा देनेका 
महामन्त्र है | 
यह दार्शनिक सिद्धान्त मानवको निराणा, पराघीनता, जड़ता 
ओर मृत्युके भयसे मुक्त करनेवाला है। इसके अनुसार मानवसात्र- 
को वह स्वाघीनता, विवेक औौर सामथ्य स्वत: प्राप्त है जिनके 
'* द्वारा मनुष्य साधनयुक्त होकर ममरत्व और अनन्त रस प्राप्त कर 
सकता है। यह आइवासन ही व्यथित और निराश मनुष्यको नव- 
जीवन प्रदान करनेवाला है । 
इस दाशंनिक सिद्धान्तके अनुसार आध्यात्मिकता और 
भोतिकताके वीच गहरी खाई मानना भी व्यर्थ सिद्ध होता है । 
वर्तमान युगके वैज्ञानिक चमत्कारोंसे प्रभावित बुद्धिवादी वर्ममें 
यह भ्रम पैदा हो गया है कि आध्यात्मिक चर्चा भौतिक विकासकी 
वाबक है, क्योंकि वह निष्क्रियताकी पोषक है । जो लोग आध्या- 
त्मिक विकासमें लग जाते हैं, वे फिर लोकसंग्रहके काम नहीं. 
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भा सकते; परंतु प्रस्तुत जीवन-दर्शनमें कर्मविज्ञान डोः 
अध्यात्मविज्ञानकों मानवताका अभिन्न जद्भ बताया गंध हैं। पूछे 
मानव होमेके लिये कमविज्ञानद्वारा सुन्दर समाजकह निर्माण पेश 
अध्यात्मविन्नानके द्वारा अपने कल्याणकों अनिवार्य ठिंद्ध हद 
गया है। इसमें कहीं भी आध्यात्मिक विकार छोर झोटिह्ल 
विकासमें विरोध दिखाई नही देता, भ्रत्युत दोनोरो एड इुच्रेच्य 
पोषक सिद्ध किया गया है। साधकक्नो दिद्धि दिवारेह्ने दिये 
दोनों ही साधनरूप हैं। कर्मविज्ञानके बनुदार इप्ड योयरडा: 
सामर्थ्य और परिस्थितिका सदुपयोग डिये दिला आ्प्लिक 
जीवनमें प्रगति सम्भव नहीं ठपा बध्पाराविज्ञालंके 
जीवन बनाये बिता जन-कल्याय छोर दिश्द-डान्दि सम्भव नहीं 
है। इस प्रकार मानवके सर्वाजुयूर्पे चरन दिश्ास्ऊ झुन्दर चित्र 
इस दर्शनमें चित्रित है, जो रून्यत्र ह्ढँ 

इस जोवन-दर्शनमें सुध्नाहडू संत 
की गयी है। भाषा गहन ह; 
जोवनकी धटनाओंके माब्यनदे 








"७ अआ:छ१ 





बन्नादन ब्याख्या 





काटब हक; पर दलऊ 
इंदक व्याक्य बति वरचच्पमें 
की गयी है। जो कुछ इहय इ्म है. उद दिशवरपास्मक झद्धोमे । 
इसके निर्णय स्वतः सिद्ध हैं। इतने लिए न प्रचापनओी आावश्दचह्वा 
है मौर न कहीं धद्धाकी रंडाइप है 
मैं तो जव-जब इस पुस्तरझो पड़ी हैं » वैद-हुव ऐसा 
होता है कि वर्तमान बुद्धिवादी युपक्े कत्यायाद ही इठ 
प्रादुर्भाव हुआ है। इसमें कोई ऐड काव न्द्ठी 
अवतकके विचारकोंको किद्ी-न-किसों 





( १२ ) 


इसके प्रतिपादनकर्तानें युगकी चिन्तनघारामें अपनी चिन्तनधारा 
मिलाकयद विचार किया है । 

इस जीवन-दर्शनकी यह एक और विलक्षणता है कि मानव- 
. जीवनके वास्तविक स्वरूपका स्पष्ट दर्शन करानेके साथ-सांव 
उसकी प्राप्तिके अति सुगम साधन भी बताये गये हैं, जो साधककी 
व्यक्तिगत भिन्नता (770 ज्रताणे भ्ंरिभआ०० ) को ध्यानमें 
रखकर निर्धारित किये गये हैं। यद्यपि स्वरूपसे मानवमात्र एक 
हैं और साध्य भी सबका एक है, फिर भी योग्यताभेदसे साधनमें 
कद होना स्वाभाविक है। इस वातपर पूरा ध्यान रखकर 
साधनकी चर्चा की गयी है। प्रत्येक समस्याको अध्यात्मवाद, 
भौतिकवाद और आस्तिकवादकी हष्टिसे हल किया गया है । 

इस पुस्तकमें केवल सिद्धान्तोंका ही निरूपण नहीं हुआ, 
प्रत्युत ऐसे साधन भी बताये गये हैं जो दुर्बल-से-दुवेल, असहाय- 
से-असहाय साधकको भी साध्यसे मिला देनेमें समर्थ हैं। उन 
साधनोंके लिये बाह्य परिस्थिति, योग्यता, वस्तु और देश-कालकी 
अपेक्षा नहीं है। इसलिये इस क्षेत्रमें सभी मनुष्य समान हैं। 
पढ़े-लिखे और वेपढ़, घनी-निर्घन, सवल-निर्वेल, सभी साधक हो 
सकते हूँ और सभी साध्यसे मिल सकते हैं। आजके साम्यवादी 
थुगके लिये इससे बढ़कर साम्यवादकी सार्थकता और क्‍या हो 
सकती है ? 

साधारण हृष्टिसे मालूम होगा कि इस पुस्तकमें निर्णीत 
सिद्धान्तोंकी पुनरावृत्ति अनेक वार हुई है, कितु रहस्यको स्पष्ट 
करनेके लिये पुनरावृत्ति अनिवार्य है। अतः यह वास्तवमें कोई 


( ९३) 
दोष नहीं है; क्योकि साधक बवेक श्रेणोके होते हैं, उनको 
भिप्त-मिन्त ठंगसे समझादा पड़ता है, इसलिये पुनरादृत्ति आद- 
इयक है। 
इस दश्शनका विषय सनातन है, पर अभिव्यक्ति बाघुनिक 
है, जो वर्तमान युगकी मानवत्ाकी माँग पूरी करूमें समर्प है। 
आाध्यातीत सफलताका मार्ग प्रदर्शन करनेवाला यह 'डोदन-दर्शेदा 


पहुँदाकर चास्‍्तविकताकी उपलब्धि करानेदाला है । 

पह सूक्ष्मातितृध्म तत््वोंकी ऐसी ठोस व्याल्या है हि इसके 
उम्बन्धरमें छुछ भी कह सकता साधारण दुद्धिक्रो छान पड बाहर 
है। फिर भी इसे पढ़कर जो प्रकाश और उत्लात दिवा है उदये 
जीवन अनुप्राणित हो उठा है। इसलिये उद्े प्रकद किये दिना 
मुझसे रहा महीं गया । अतः मेरी तुच्छ मिये जिदवना द्राह्य हो 
सका और उसमें भी जितना अभिव्यक्त कर उक्ो, दह बिख 
दिया है! शात-ओमकी निर्मल गद्भा अविरत गविद्े वह रहो हैं, 
यह पात्रकी योग्यतापर निर्मर है--जो विछना बरनेनें भर सके, 
भर ते। 


निर्माण-निकेतन दिस्त्टा 
राँची (बिहार) द््झे 


ढा० ६-२६ एडुन ए५ (सरोविहाठ) 


सु्दु हु बुष्पाु बुष्टुनपग्नरजर कु: बुब्गवप पुरगदु्गुवगून गम हूँए गगन गुर गे. 

५ संघ के ग्यारह नियम हे 

५ २--आत्म-निरीक्षण, अर्थात्‌ प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने 

5 दोषों को देखना । 

है ए--की हुई भूल को पुनः न दोहराने का ब्रत लेकर सरल 

४. विश्वासपूर्वक प्रार्थवा करना । 

हम ३--विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर, 

| अर्थात्‌ न्याय अपने पर और प्रेम तथा क्षमा अन्य पर । 

ग ४--जितेन्द्रियता, सेवा, भगवच्चिन्तन और सत्य की खोज द्वारा 

3 अपना निर्माण | 

है ५-दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार, दूसरों की उदारता को 

व. अपना ग्रुण ओर दूसरों की निवेलता को अपना बल न मानना । 

हु) ६--पारिवारिक तथा जातीय सम्बन्ध न होते हुए भी पारिवारिक 

भावना के अनुरूप ही पारस्परिक सम्बोधन तथा सद्भाव, 

2 अर्थात्‌ कर्म की भिन्नता होने पर भी स्नेह की एकता । 

| ७--निकटवर्ती जन-समाज की यथाश्वक्ति क्रियात्मक रूप से सेवा 
करना । 

८--शारीरिक हित की हृष्टि से आहार-विहार में संयम तथा 
दैनिक कार्यो में स्वावलम्बन । 

६-शरीर श्रमी, मन संयमी, वुद्धि विवेकव्ती, हृदय अनुरागी 
तथा भहं को अभिमान-शून्य करके अपने को सुन्दर वनाना । 


१०--सिक्‍के से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति, व्यक्ति से विवेक तथा विवेक 
से सत्य को अधिक महत्त्व देना । 


११-न्यथ॑-चिन्तन-त्याग तथा वर्तमान के सदुपयोग द्वारा भविष्य 
को उज्ज्वल बनाना । 


गुड चुप मूल हू पुए पर जूबजूप्देव् टेप मूपटून रूप्मण गत पट मम बम टू; पुर मूड मु 


जो 


ह* ० आह छह ०० शिव 


विषय-सूची 


विपय पृष्ट्मंस्या 
₹-बचाह पद ध्न्र्ः हू 
इ-विवेद्य एवं बविदेक- 
झुक विशवाय हल पट 
इन्‍मोगेछाओं निवृछ्ति “४ ६ 
४-य्यकित्वडी दाघठा “४” १० 
शअर्रिस्यिठियोंदा सदूपयोग १४ 


६-व्यक्विके मोइकोी 
दिवृति ॥ए हा हर 
७-दनारी वास्तदिक 
आदस्यकता. ४ २३ 
८-मान्यठा, विघान और 
जीवतकी एकठा ४ इ० 
ई-आाभा और निसशदा 
झिमिझी ? ल्+ बर 


१०-कररनेका द्वोनेमें परिवर्दन ३८ 
११-गुजोरे बमिमानका स्याय ४२ 
१२-अनित्य जीदनसे निराशा ४६ 


१३-कामना-निवृक्ति हर ४८ 
१४-नित्य जीवतलका बतनित्य 
जीवनाप्रत प्रदाद ..... 2? 
श११-पाते हुए उस्वन्चको 
विदृत्ि बौर दिव्य 
सम्दस्चछी प्राप्ति “ ” श४ 
शध्सदूब लिवूसिका 
संदुपरयोध से शरद 


१०७-दर्ददानछा सद्ुप्योद ६१ 


दिपय दृष्द-यंस्या 
श८-वानक्ति और प्रीति “४ ६ 
१६-छाहुलठा बोर प्रेद । ७» 
६०-॑दिदेक ओर प्रीठि छ् 
इ-साबद-नि्माम ॥४ ७६ 
इडन्द्रीवि ही कद है. 7 ८१ 





9 
है! 
|, ५ 


लक बज 
छ 


नस] 
्र्‌ 


इ२६-परदर्दाते द्वाति ४४ 
३०-उच्लवाओं कुंडी “४ 
३१-विशयानकी मद्विया ४7 
इेइ-दियानकी विधि ४“ 
इेइ-खाबन-निर्मा घछी दृूमि १३ 


[४-बहूं बोर ममके नाग 


हे ल्‍ज ७ 
७ ०28 २०७ 
जप एड ५ 


3७ 
कप 


विपय पुष्ठ-संस्या 
३प-निः्ंदेहतासे लक्ष्यकी 
प्राप्ति कक ३१२४ श्र 


इ5-प्रवृत्ति और विवृत्ति “७ १६१ 
९०-निष्कामतामें ही सफलता 
४९-पराशयदा त्याग सौर 

सेवा कद ञघ७% ए घ््द् 


कर्ेव्य-अकर्तेब्यका 
४२-कतव्य-अदतंब्यक 


३०९६ 


२६५ 


विवेबन श्छ२ 
४३-साघच-त्तत्त्व १९९६ 2 छ6 
४४-वबर्तमानाबजीवनका 

सदुपयोग न श्थथ 
४५-साधन करनेमें कोई 

बसम्थ नहीं है. "" १६१ 
५६-चवर्तमानका आादर ही 

साधन है “5 १८६६ 
४७-स्वाभाविक आवश्यकता- 

की पूर्ति २०१ 
४८-मैं' का स्वरूप २०६ 
४६-त्याग और प्रेम २१४ 
५०-व्विकफी अलौकिकता २६१८ 
५१-अ्यक्दित्वकी निवृत्तिमें 

जादन ०» र२२ 


॥२०उपासनाका रहत्व “"“ २२७ 
५३-निमंदेहुता तथा प्रीति २३७ 


विषय पृष्ठ-संच्या . 
प्४-ऋर्तव्यनिष्ठा यौर स्मृति २३५ 
प्पू-कामना-निदृत्तिका महत्त्व-२४० 
५६--जोदनका परम पुदुषाध २४५ 
५७-अतंगता बौर प्रेम * रद 
५८-दोषोंका मुल-जतावधानी २५४ 
प&-गुण, दोष जोर उनकी 
निवृत्ति हब" 
६०-साधनरूप सान्‍्यताएँ. २६६ 


७०७५ 


६१९--अस्वामाविकता और 


उसकी निवृत्ति २७१ 
६२-पिवेकसे प्रीति "४ रएप८ 


६३-उद्देंश्य और उसकी पृति २८२ 
६४-करत्तेव्यमीमांसा ४ रृ८5८ 
६५-क्षणिक जीवनसे निराशा 


तथा अनन्तका आाश्षयथ २६३ 


६६-परिवर्त नयी ल एवं 
वास्तविक जीवन“ रद्द 


६७-ममता का त्याग औौर प्रेम २६६ 
६इ८-अचाहमें अभिन्नता *” ३०३ 
इडे-श्रमरहित साधन * ३०८ 
७०-साधन-भेद और साध्य 

की एकत्ता 


१४१०९ 


शे१२ 
७१>वाह्महप्टियोंका सदुपयोग ३१६ 
७२-॑िरयान्ति बोर चरतता ३१६ 


अशकनलिनन-लनकन की फननननन.. 


जीवन-दर्शन 


(१) 
के मचाह पद 


सभी सावनोंका पर्यवसाने अचाह पदमें है, कारण कि अचाह 
गनेपर ही अप्रयत्त और अप्रयत्न होनेपर ही साध्यते अनिन्नता 
ग्रप्त होती है, डो दीवनका मुख्य उद्दे व्य है । 

अब विचार यह करना है कि चाहकी उत्त्तिका हेनु क्या है ? 
दथि ओर अदुचित्पों भूमि में चाहरुपी दूर्वा उत्तन्न हीती है! 
द्वि रुचि-सदचिकां समूह न रहे तो चाहकी उत्सत्तिछे लिये कोई 
यान ही नहीं रह दाता; कारम कि दवचि-अदचिक्रे 
ग्रिमित अहँनाव सुरक्षित रहता है। उसीसे चाहकी उत्पत्ति होठी 
 । अत: सीमित बहंसावक्ते रहते हुए अचाह पदत्री प्राश्लि सम्भव 
व है । 

खोमित अहनावक्ा अन्त 
दचिके स्वद्पकी जानना होगा 


त्वा और परचे है। स्व 









जा 


जीवन-दर्घन 


और 'स्व'की रुचि विध्यात्मकहपसे 'पर' में अरुचि उत्पन्न करनेमें 
मिर्च है। 
अरुचिका अर्थ हेप नहीं है और रुचिका बर्थ राग नहीं है । 
परकी अरुचि संयोगकों संयोग-कालमें ही वियोगमें वदलती है 
और 'स्वकी रुचि वर्तमानमें ही नित्ययोग प्रदान करती है । अत्तः 
वियोग बथवा नित्ययोग रुचि-अरुचिके समृहको मिटानेमें समय है। 
रुचि-अरुचिके मिटते हो अचाह पद स्वतः प्राप्त हो जाता है। 
हमसे वड़ी भूल यही होती है कि जो वास्तवमें अपना है उसमें 
अरुचि और जिससे केवल मानी हुई एकता है उसमें रुचि उत्पन्न 
कर लेते हैं। फिर चाहके जालमें फेंसकर जो करना चाहिये, वह 
नहीं कर पाते; अपितु जो नहीं करना चाहिये, उसको करने लगते 
हैं। उसके करनेसे ही हम कतंव्यसे च्युत हो जाते हैं । कतेव्यतते 
च्यूत होते ही राग-देप उत्पन्न हो जाते हैं। राग-ह्वंष उत्पन्न होनेसे 
जिससे जातीय तथा स्वरूपकी एकता है, उससे विमुखता और 
जिससे केवल मानी हुई एकता है, उसमें आसक्ति हो जाती है, 
जो चाहको सजीव वनानेमें हेतु है । 
अब विचार यह करना है कि हम किसे अपना कह सकते 
हैं ? अपना उसीको कह सकते हैं जिससे देश-कालकी दूरी न हो, 
जो उत्पत्ति-विनाशयुकत न हो और जो अमपनेकों अपने-आप 
प्रकाशित करनेमें समर्थ हो; क्योंकि अपनेसे अपना वियोग सम्भव 
नहीं है और जो अपना नहीं है उससे वियोग होना अनिवार्य 
है। इस दृष्टिकोणसे वाह्म वस्तुकी तो कौन कहे शरीर, प्राण, 
इन्द्रिय, मन आदिको भी अपना नहीं कह सकते । पर इसका अर्थ 


अचाह पद ३ 


यह नहीं है कि जिसे हम अपना नहीं कह सकते, वह हमारी 
सेवाका पात्र नहीं है। हाँ, यह अवश्य है कि उससे प्रेम नहीं 
किया जा सकता । सेवा माने हुए सम्बन्धकों तोड़नेमें और प्रेम 
जिससे जातीय एकता है उसस्ते अभिन्न करनेमें समर्थ है। इस हृष्टिसे 
शरीर आदिसभीकी सेवा की जा सकती है; पर उनसे न तो ममता 
की जा सकती है और न प्रेम ही । प्रेम उसीसे किया जा सकता 
है जो उत्पत्ति-विनाशरहिंत है । प्रेम करनेके लिये हमें अपने- 
आपको समर्पण करना पड़ता है और सेवा करनेके लिये संग्रह की 
हुईं वस्तु एवं योग्यता आदिको देना पड़ता है। प्रेम हमें अन्तमुख 
जोवनसे अभिन्न करता है और सेवा क्रिया-शीलता प्रदान करती है। 
जिस प्रकार अचल हिमालयसे अनेक नदियाँ निकलती 
हैं ओर भूनिकों हरा-भरा बनानेमें समर्थ होती हैं, उद्षी 
प्रकार बन्तमुंश्र प्रेमयुक्त जीवनसे सेवारूपी अनेक नदियाँ 
विकततों हैं, जो विश्वकी हरा-भरा बनानेमें समर्थ होती हैं। अयवा 
यों कहें कि फ्रेत्ने अपना कल्याण और सेवाते सुर्दर समाज हा 
निर्माण होझ हैं। सेवामावसे उत्पन्न हुई क्रियाय्ीज्षवा प्रेनको 
पृष्ठ करी है और प्रेम सेवाको सजीव बनाता है । झेद्ा ठयमा प्रेम- 
हो रचि-अछ्चिका अन्त होता है! रुचिब्वद्धव्रिका 
है अहंसाव गल जाता है। अहँसावर्े 
प्मरश्ने कद बन्द हो जाता है ! फिर रक्त 
प्राय ह्वी झुदी है, जो निःसंदेहता कौर प्रेओ उतने दर है । 


यह जकतञा नञ्क्प ड्द्‌ ॥। 









5 3 | 
विवेक एदं अविवेकयुकत विश्वास. .- 


विश्वास दो भागोंमें विभाजित हो सकता है--विवेकसिद्ध 
और अविवेकसिद्ध । अविवेकसिद्ध विद्वास साधनरूप नहीं है; पर 
विवेकसिद्ध विश्वास साधनरूप है। अपनेको देह मान लेना 
अविवेकसिद्ध विश्वास है और अपनेमेंसे देहभावका त्याग करना 
विवेकसिद्ध विश्वाप्त है। अविवेकसिद्ध विश्वास काम और मोह 
- उत्पन्न करता है, जिससे प्रवृत्ति और आसकित ही सिद्ध होती है। 
आसक्तिसे परतस्त्रता और प्रवृत्तिसे रवितिहीनता प्राप्त होती है, जो 
अपनेको अभीष्ट नहीं है। परत्तन्त्रता और शक्तिहीनताकी व्यथा 
विवेकयुकक्‍्त विश्वासको जन्म देती है । 


अपसेको देह स्वीकार न करना विवेकयुकत विश्वास है। इस 
विश्वास में यह प्रश्न स्वत्त: उत्पन्न होता है कि देह और देहका 
अभिमानी क्या है? यह प्रइन ज्यों-ज्यों सवल तथा स्थायी होता जाता 
है, त्यों-त्यों संदेहकी वेदना तीत्र होती जातो है, जो भोगेच्छाओंको 
खाकर जिज्ञासा जाग्रतू कर देती है। भोगेच्छाओं के मिट्ते 
ही अवृत्ति सहज निवृत्तिमें और आसवित अनासकितिमें 


परिवर्तित हो जाती है। फिर जिज्ञासा-पूर्तिका प्रश्न वर्तमानकी 
समस्या वन जाता है। 


विवेक एवं अधिवेकयुक्त विश्वास ह 


सहज निवृत्ति भोगको योयमें और अनासविति रायको अनुरागमें 
परिवर्तित करती है । ज्यों-ज्यों योग दृढ़ होता जाता है, त्यों-त्यों 
जिज्नासायूतिकी सामर्थ्य स्वतः आती जाती है; क्योंकि योग जड़तासे 
असंग करने में समर्थ है। जड़तासे असंग होते ही चित्मय जोवनमें 
प्रवेश हो जावा हैं; फिर जिश्ञासाकी पुत्ति स्वतः हो जातो है ! 
निन्नासाक्षी पूर्ति होते ही जीवन अनुरागसे युवत हो जाता है। इस 
हृष्टिसि योग अविवेकसिद्ध विश्वासकी खाकर जीवनकी सभी 
समस्याओंको हल करनेमें समर्थ है । 


( ३) 
भोगेच्छाकी निवृत्ति 


ः वर्तमान परिवर्ततशील जीवनकी स्वाभाविक इच्छाओोंका कुछ 
भाग अनेक बार पुरा हो चुका है, फिर भी उन इच्छाओंकी पूर्तिका 
राग निदृत्त नहीं होता; क्योंकि उनकी पूर्तिके सुखकी स्मृति विद्य- 
मान है । इसीलिये स्वाभाविक लालसाकी पूर्ति नहीं होती और 
निविकल्पता नहीं आती । 


इच्छाकी निदृत्ति तथा स्वाभाविक लालसाकी पूर्ति न होनेका 
:“« एक कारण यह भी मालूम होता है कि हम जब इच्छाकी पूर्ति करने 
चलते हैं, तव उसका भोक्‍ता अपनेको मान लेते हैं। भोगकी 
इच्छामें भोक्‍ता निवास करता हुआ मालुम होता है, पर वास्तवमें 
भोगकी इच्छाएँ ही भोक्‍तामें निवास करती हैं। जिस प्रकार सभी 
वीज भूमिमें ही निवास करते हैं, उसी प्रकार सभी इच्छाएँ भोकतामें 
निवास करती हैं। जिस प्रकार भूमिका नाश होनेपर सभी बीजोंका 
नाश हो जाता है, उसी प्रकार भोकक्‍्ताका नाश होनेपर सभी 
इच्छाओंका नाश स्वतः हो जाता है। 


भोकताकी रुचिसे ही भोगेच्छाएँ उत्पन्न होती हैं, भोक्‍ताके 
आश्रयसे ही पुष्ट होती हैं और भोवताहीमें इच्छा-पूर्तिका सुख 
अच्धित होता है, जो पुन: इच्छाओंकी उत्पत्तिका हेतु वन जाता है। 


भोगेच्छाको निर्वोत्ति ७ 


भोगेच्छाओों का अन्त करनेके लिये यह अनिवार्य है कि यह भाव 
अस्वीकार कर दिया जाय कि मैं भोकता हूँ । 


अब यह विचार करना है कि हम अपनेको भोक्‍ता न मानें तो 
क्या मारने ? तो कहना होगा कि हम अपनेको साधक मानें) यदि 
हम अपनेको साधक स्वीकार करें तो यह प्रइदन स्वतः ही उत्पन्न 
होता है कि हमारा साधन क्या है और हमारा साध्य क्‍या है ? 
कारण कि साधक उसे ही कह सकते हैं, जिसका कोई साध्य हो और 
जिसमें कोई साधन हो । यह नियम है कि साधक, साधन और 
साध्यमें जातीय तया स्वरूपको एकता और गुणोंकी भिन्नता होती 
है, इसी कारण साघक साधन होकर साध्यसे अभिन्न हो सकता है। 
इस हष्टिसि समस्त जीवन साधन होनेपर हो सिद्धि सम्भव है ) 
अपनैको साधक स्वीकार कर लेनेपर ही समस्त जीवन साधन बन 
सकता है; क्योंकि स्वीकृतिका विकसित रूप ही जीवन है । भस- 
फ़लताका कारण एकमात्र यही है कि हम ,साघनकों जीवनका एक 
अज्भू मानते हैं । इस प्रमादके मिटते ही साधक साधनसे अभिन्न 
होकर साध्यमें विल्ोन हो जाता है । 

यह प्राकृतिक नियम है कि जिस मान्यतासे जो इच्छा उत्पन्न 
होती है उसको पूर्ति होवेषर उसी मान्यताकी सिद्धि होती है, जिस 
मात्यतासे इच्छा उत्पन्न हुई थी। साधनरूप मान्यताके विना कभी 
भी अहूंता साध्यमें विलीन नही हो सकती; इस हृष्टिसे साधनरूप 
मान्यतासे भिन्न जो मान्यताएं हैं, वे सब त्याज्य हैं । 

भोगेच्छाओोंकी निदृत्ति न होनेका एकमात्र कारण यही है 
कि हम अपनेको भोक्ता मानते हैं, जो वास्तवमें प्रमाद है! जब हम 


( ३) 
भोगेच्छाकी निवृत्ति 


: वर्तमान परिवर्तनशील जीवनकी स्वाभाविक इच्छाओंका कुछ 
भाग अनेक बार पूरा हो चुका है, फिर भी उन इच्छाओंकी पूर्तिका 
राग निवृत्त नहीं होता; क्योंकि उ्तकी पूर्तिके सुखकी स्पृति विद्य- 
मान है। इसीलिये स्वाभाविक लालसाकी पूर्ति नहीं होती और 
निर्विकल्पता नहीं आती | 


इच्छाकी निवृत्ति तथा स्वाभाविक लालसाकी पूर्ति न होनेका 

» एक कारण यह भी मालूम होता है कि हम जब इच्छाकी पूर्ति करने 

चलते हैं, तव उसका भोकक्‍ता अपनेको मान लेते हैं। भोगकी 

इच्छामें भोक्ता निवास करता हुआ मालूम होता है, पर वास्तवमें 

भोगकी इच्छाएँ ही भोक्‍तामें निवास करती हैं । जिस प्रकार सभी 

_ बीज भूमिमें ही निवास करते हैं, उसी प्रकार सभी इच्छाएं भोकतामें 

निवास करती हैं। जिस प्रकार भूमिका नाश होनेपर सभी बीजोंका 

ताश हो जाता है, उसी प्रकार भोकताका नाश होनेपर सभी 
इच्छाओंका नाश स्वतः हो जाता है। ह 


भोक्‍्ताकी रुचिसे ही भोगेच्छाएँ उत्पन्न होती हैं, भोक्‍ताके 


आश्रयसे ही पुष्ठ होती हैं और भोकताहीमें इच्छा-पूर्तिका सुख 
अड्धित होता है, जो पु: इच्छाओंकी उत्पत्तिका हेतु बन जाता है। 


भोगेच्छाकी निदृत्ति छ 


भोगेच्छाओों का अन्त करनेके लिये यह अनिवार्य है कि यह भाव 
अस्वीकार कर दिया जाय कि मैं भोकता हूँ । 

अब यह विचार करना है कि हम अपनेको भोक्ता न मानें तो 
बया मानें ? तो कहना होगा कि हम अपनेको साधक मानें। यदि 
हम अपनेको साधक स्वीकार कर तो यह प्रइन स्वतः ही उत्पन्न 
होता है कि हमारा साधन क्या है और हमारा साध्य क्या है ? 
कारण कि साधक उसे ही कह सकते हैं, जिसका कोई साध्य हो और 
जिसमें कोई साघन हो । यह नियम है कि साधक, साधन और 
साध्यमें जातीय तथा स्वरूपकी एकता और गुणोंकी भिन्नता होती 
है, इसी कारण साघक साधन होकर साध्यसे अभिन्न हो सकता है। 
इस हृष्टिसि समस्त जीवन साधन होनेपर हो सिद्धि सम्मव है । 
अपनेको साधक स्वीकार कर लेनेपर हो समस्त जीवन साधन बन 
सकता है; क्योंकि स्वीकृतिका विकसित रूप ही जीवन है। अस- 
फलताका कारण एकमात्र यही है कि हम .साघनको जीवनका एक 
अद्भ मानते हैं। इस प्रमादके मिटते ही साघक साधनसे अभिन्न 
होकर साच्यमें विलोन हो जाता है। 

यह प्राकृतिक नियम है कि जिस मान्यतासे जो इच्छा उत्पन्न 
होती है उसको पूर्ति होगेपर उसी मान्यताकी सिद्धि होतो है, जिस 
मान्यतासे इच्छा उत्पन्न हुई थी। साघनरूप मान्यताके विना कमी 
भी अद्ंता साध्यमें विलीन नहीं हो सकती; इस दृष्टिसे साधनरूप 
मान्यतासे भिन्न जो मान्यताएँ हैं, वे सब त्याज्य हैं । 

, भोगेच्छाओंकी निवृत्ति न होनेका एकमात्र कारण यहो है 

कि हम अपनेको मोक्‍्ता मानते हैं, जो वास्तवमें प्रमाद है। जु--/|_ 


ह ( 9.) 
. व्यक्तित्वकी दासता 

संकल्पोत्पत्तिका क्षोभ जबतक सहन होता है और संकल्पोंकी 
पूर्तिका श्रम जबतक सुखद प्रतीत . होता है, तवतक निविकल्पता 
'नहीं आती; क्योंकि निविकल्प होनेका अधिकार उसीको प्राप्त होता ह 
है जिसे संकल्पकी उत्पत्ति भी सहन न हो. और उसकी पूर्तिके 
श्रममें केवल कतेंव्य-बुद्धि भले ही रहे, पर सुख तथा संतोष न हो । 
कारण कि प्रत्येक संकल्पपूर्तिके अन्तमें प्राणी -उसी स्थितिमें आता 
है जिसमें संकल्पकी उत्पत्तिसे पूर्व था। तो फिर संकल्पपूर्तिके 
श्रमसे क्‍या लाभ ? हाँ, यह अवश्य है कि संकल्पपूर्ति जिस 
परिस्थितिको उत्पन्न करती है, वह परिस्थिति भले ही पूत्तिसे 
पुर्वेकी परिस्थितिसे भिन्न हो; पर कोई ऐसी परिस्थिति तो हो ही 
नहीं सकती, जिसमें किसी-न-किसी प्रकारका अभाव तथा अपूर्णता 
न हो । परिस्थितिका वाह्मरूप भले ही ऊँचा-तीचा प्रतीत हो, 
कितु वस्तुत: उसके अथमें कोई अन्तर नहीं होता; जैसे ३ को 
बूढैन कर दिया जाय तो मूल्य कुछ नहीं बढ़ता । इस हृष्टिसे 
संकल्पपूतिका प्रयास अपनेको वहलानेके अतिरिक्त कुछ अर्थ नहीं 
रखता । दूसरी वात यह है कि जिन संकल्पोंको पूरा होना है, वे 
होकर ही रहेंगे । संकल्पपूतिकी आशा लेकर तो केवल हम 
अपनेहीको किसी अश्राप्त परिस्थितिमें आवद्ध करते हैं, अर्थात्‌ 

परतन्त्रताका आवाहन करते हैं और कुछ नहीं । 
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यह सभीको मान्य होगा कि संकल्पकी उत्पत्तिमान्रमें किसी- 
न-किसी प्रकारके अभावका अनुभव ओर पूति-कालमें उससे अरुचि 
तथा शक्तिहीनता भाती है, जो किसीकों अभीष्ठ नहीं है। केवल 
संकत्पपूततिके क्षणिक सुखकी आसक्ति और भ्रवृत्तिजन्य क्लियाकी ' 
लोलुपता ही हमें निविकत्प नहीं होने देती । उसका मूल कारण 
एकमात्र यह है कि संकल्पनिवृत्तिसे जी शान्ति मिलती है, उसके 
महत््वकी हम जानते तथा मानते नहीं हैं । इसी प्रमादसे संकल्प- 
पूर्तिकी दासतामें आबद्ध रहते हैं । 

अब विचार यह करना है कि संकल्पनिवृत्तिमें जो शान्ति है 
उसका महत्त्व तथा महिमा क्‍या है ? तो कहना होगा कि संकल्प- 
निवृत्तिकी शान्ति भोगकों योगमे, पराधीनताको स्वाधीनतामें और 
जड़ताको चिन्मयतामें परिवर्तित करनेमें समर्थ है। पर व्यक्तित्व 
का मोह हमें उस शान्तिका आदर नहीं करने देता । यद्यपि हमारे 
लक्ष्यकी पूर्ति निविकल्पतासे होनेवाली चिरश्यान्तिमें ही निहित 
है; परंतु व्यक्तित्वके मोहने हमें अपने लक्ष्यसे विमुख कर दिया 
है। अपने सीमित अस्तित्वको सुरक्षित रखनेका प्रयास ही 
व्यक्तित्वका मोह है ) यह मलीमाँति जान लेता चाहिये कि मोह 
सदेव उसीके प्रति होता है, जो परिवर्तनशील हो । 

हमसे सदसे वड़ी भुल यह होती है कि जो निरन्तर मिट 

रहा है, उसके पीछे दोड़ते हैं भौर थो नित्य प्राप्त है, उससे विमुख 
रहते हैं। इतना ही नहीं, व्यक्तिभावक्ो सुरक्षित सखनेके लिये 
परावीनताकी स्वायीनताके समान ह्वी आदर देते हैं कर निश्यप्राप्त 
स्वाधीनताका निरादर कंरते हैं। यह व्यक्तित्वके मोहती द्वी मद्विमा है 


१२ जीवन-दर्शन 


कि जड़ता, परतन्त्रता तथा अनेक प्रकारके अभावोंमें ही हम जीवन : 
मान लेते हैं, यद्यपि इनमें जीवन है नहीं,केैवल जीवनका भासमात्र है; 
अथवा यों कहें कि जड़ता चिन्मयताकी, परतन्त्रता स्वतन्त्रताकी एवं 
व्यक्तिभाव अनस्तकी लालसामात्र है। यह नियम है कि लालसामें ' 
सत्ता उसीकी होती है जिसकी वह लालसा है-। इस हृष्टिसे वड़े-से- 
बड़े व्यक्तित्वका अस्तित्व केवल उस अनन्तके किसी अंशमान्रमें है। 
यद्यपि व्यक्तित्वकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, परंतु मोहवश सत्ता-जैसी 
प्रतीति होती है। व्यव्तित्वके मोहने ही हमें संकल्पोंमें आवद्ध कर 
दिया है और निविकल्प नहीं होने दिया। निविकल्पताके विना 
सामथ्येंकी उपलब्धि सम्भव नहीं है और साम्थ्यंके विना लक्ष्यकी 
प्राप्ति हो नहीं सकती । अतः: जड़तासे अतीत चिन्मय राज्यमें प्रवेश 
करनेके लिये यह अनिवार्य हो जाता है कि व्यक्तित्वके मोहको त्याग 
निविकल्पता प्राप्तकर अपनेको उस चिन्मय घामका अधिकारी बना 
लिया जाय, जिससे जातीय तथा स्वरूपकी एकता है; परंतु 
व्यक्तित्वके मोहको सुरक्षित रखने के लिये हम क्या-क्या नहीं करते 
हैं। वाल्यकालमें माँकी गोदकी ममताके आधारपर व्यक्तिभावको 
सुरक्षित रखनेका प्रयत्न किया और ज्यों-ज्यों शारीरिक तथा वौद्धिक 
विकास होता गया, सखाओं, सखियों एवं कुटुम्बीजनों के आधारपर 
व्यक्तित्वके मोहका पालन-पोषण किया तथा शिक्षित हो जानेके - 
पश्चात्‌ समाजके विभिन्न विभागों के आधारपर व्यक्ति-भावको 
सुदृढ़ बनाया । इतना ही नहीं, समाजमें स्थान पानेके लिये और 
समाजपर शासन करनेके लिये अपनी अहंताको अनेक मान्यताओं में 
आवद्ध किया। कभी रक्षक, कभी सेवक, कभी न्यायाधीश, कभी ” 
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कलाकार, कभी विज्ञानवेत्ता बनकर बड़ो-बड़ी कठिनाइयोंको सहन 
करनेका प्रयास किया और अपने व्यवितत्वको सदाचारी, तपस्वीके 
रूपमें जीवित रखा और बड़े-बड़े मानपश्र तथा पद प्राप्त किये; कितु 
दौनता और अभिमावकी अग्नि ज्यों-की-त्यीं प्रजजलित होती रही। 
यह सब व्यवितित्वके मोहकी महिमा है । 
व्यक्तित्वका मोह रहते हुए संकल्प-विकल्पका प्रवाह निरन्तर 

चलता ही रहेगा, जिससे हम दीन तथा अनाथ ही रहेंगे। दूसरोंकी 
दृष्टिमें भले ही महान्‌ प्रतीत होते हों, पर अपनी हृप्टिमें तो अनेक 
प्रकारके अभावोंसे आवद्ध हो रहेगे, जो किसीकों भी स्वभावतः 
प्रिय नही है । 

अब विचार यह करना है कि क्या हम व्यक्तित्वके मोहकों 
सुरक्षित रखना चाहते हैं या उसको छोड़कर निर्विकल्पता प्राप्तकर 
तित्य-योग, नित्य-जीवन एवं अनन्तसे अभिन्न होना चाहते हैं । 
निर्विकल्पता वर्तमान जीवनकी वस्तु हैँ, उसे प्रत्येक परिस्थितिमें 
प्राप्त किया जा सकता हूँ; क्योकि उसके लिये किसी अन्यकी अपैक्षा 
नही हैं । इसी कारण निविकल्पता हमें अनन्त नित्य चित्मम 
जीवनसे अभिन्न करनेमे समर्थ हैं और व्यक्तित्वका मोह कैवल 
परतन्त्रता, जड़ता, उद्विग्तता आदि विकारोंको ही उत्पन्न करता है। 
उसपर भी व्यक्तित्व सवेदा सुरक्षित रह नहीं सकता । हम भले ही 
अपनी जयन्तियाँ मनवायें और स्मारक बनवायें, पर व्यक्तित्वका 
विरोध तो होता ही रहेगा; क्योकि व्यक्तित्वका मोह भेद उत्पन्न 
करता हैँ तथा अहंको पृष्ट करता है। 

यदि वर्तमान परिवर्तनशील जीवनको सार्थक करना हूँ तो 
व्यक्तित्वके मोहको त्याग निविकत्पता प्राप्त करनेके लिए अथक 
प्रयत्त करना चाहिये । 





( ५ ) 
: प्रिस्थितियोंका सदुपयोग 


'हम क्‍या चाहते हैं? इस समस्यापर विचार करनेसे यह 
स्पष्ट विदित होता है कि कोई भी परिस्थिति हमारी वास्तविक 
चाह नहीं है। प्राप्त परिस्थित्तिके सदुषयोगमें ही हमारा अधिकार 
है। पर जब -हम प्रमादवश परिस्थिति का सदुपयोग न करके 
उसका उपभोग करने लगते हैं, तब हमें विवश होकर परिस्थितियों- 
का दास होना पड़ता है, जो वास्तवमें अभीष्ट नहीं है; वयोंकि 
परिस्थितियोंकी दासता हमें जड़ता, परतन्त्रता आदिम आवद्ध 
कर देती है । 

स्वरुपसे प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है । उसमें किसी- 
का अहित नही है; अपितु सभीका हित है। इस हृष्टिसे प्रत्येक 
परिस्थिति आदरके योग्य है। हम मोह तथा आसक्तिवश भले ही 
परिस्थितिकी स्तुति तथा निन्‍्दा करें, वास्तवमें तो परिस्थितियोंकी 
निन्‍दा तथा स्तुति के लिये कोई स्थान ही नहीं है। कारण कि स्तुति 
उसकी अपेक्षित है जिससे नित्य सम्बन्ध हो और निन्‍्दनीय वह है 
जिससे किसीका अहित हो । परिस्थितिसे नित्य सम्बन्ध तो सम्भव 
ही नहीं है; क्योंकि वह स्वभावसे ही सतत परिवर्तनशील है और 
वह निन्‍्दतीय भी नहीं है; क्योंकि उसके सदुपयोगसे ही हम 
परिस्थितियोंसे अतीतके जीवनका अनुभव कर सकते हैं । 
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परिस्थितियों जोवनवुद्धि प्रमाद है और साधनवुद्धि वास्त- 
विकता है ! सावनबुद्धि से प्रत्येक परिस्थिति हितकर है जौर जीवन- 
बुद्धिसे तो प्रत्येक परिस्थिति हमें दीनता तथा अभिमानमें ही 
आवद करती है। दीवता और अभिमानकी अग्नि प्रज्वलित रहते 
हुए हमें चिरश्ान्ति तथा स्थायी प्रसन्नता मिल ही नहीं सकती । 
शान्तिक विना सामर्थ्यकी प्राप्ति ओर प्रसन्नताके बिना प्राप्त 
सामय्यंका सदुपयोग सम्मव ही नहीं है। अत: आवश्यक सामर्थ्यकी 
प्राप्तिकि लिये शान्ति और प्राप्त सामथ्येके सदुपयोगके लिये 
प्रसन्नताका सुरक्षित रखना अनिवार्य है। पर वह वभी सम्भव 
होगा, जब हम परिस्यितियोमें जीवनबुद्धि उत्पन्न न होने दें और 
प्रत्येक परिस्थितिका साधन-बुद्धिसे सदुपयोग करनेके लिये प्रयत्न- 
शीत वने रहें । परिस्थितिका सदुपयोग परिस्थितिसे असंग करेमें 
और अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे अभिन्न करनेमें समर्थ है । 
अव यदि कोई यह कहे कि क्या परिस्थिति नित्य चिन्मय 
नहीं हो सकती ? तो कहना होगा कि यह प्रइन वर्तमान जीवनसे 
सम्बन्ध नहीं रखता । हाँ, यह अवश्य है कि हमारी आन्वरिक 
माँग नित्य चिन्मय जीवनकी ही है । उसकी पूर्तिके लिये चाहे 
हमें उत्त जीवनसे अभिन्न होना हो अयवा वह जीवन हमारेमें 
अवतरित हो; पर इन दोनों वातोंके लिये परिस्थितिसे तो असंग 
होना ही होगा; क्योंकि परिस्थितिसे अंग बिना हुए जड़तासे 
जो हमारा तादात्म्य हो गया है, वह निवृत्त नहीं हो सकता 
और न कामका ही नाश हो सकता है! कामका नाश विना 
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हो सकता है और न रामका प्रेम ही मिल सकता है । 
अब विचार यह करना है कि यदि कोई राभकी सत्ता ही स्वीकार 
न करे तो भी यह तो मानता ही होगा कि कामकी अपूर्णता किसी की 
अभीष्ठ नहीं है। कामसे रहित जीवनकी माँग स्वाभाविक माँग है। 
उसी माँगको रामकी लालसाके नामसे आस्तिकोंने, नित्यजीवनके 
नामसे तर्वज्ञोंने और चिरशान्ति तथा दुःखुकी निदृत्तिके नामसे 
भौतिकवादियोंने कहा । 
हमें तो सभी वादोंका आदर करते हुए अपनी समस्या हल 
करनी है | समस्या सभी वादोंमें एक है और मान्यताएँ अनेक हैं । 
हमें मान्यतामें जीवनवुद्धि नहीं रखनी है, अपितु साधनवुद्धि 
रखनी है। साधनवुद्धिसे सभी मान्यताएँ आदरणीय हैं । 
अब यदि कोई यह कहे कि सभी साधनपद्धतियाँ मान्याताएँ 
हैं तो फिर सिद्धान्त क्या है ? तो कहना होगा कि सिद्धान्त एक है, 
अनेक नहीं और उसका वर्णन नहीं हो सकता; प्रत्युत प्राप्ति हो सकती 
है। कारण कि वर्णन करनेकी सामरथ्य सीमित है और सिद्धान्त 
असीम है। मान्यताका जन्म व्यक्तिकी रुचि तथा योग्यताके आधार- 
पर निर्भर है। सर्वाश्में दो व्यक्तियोंकी भी योग्यता तथा रुचि समान 
नहीं होती । इस दृष्टिसे साधनपद्धतिमें भेद होनेपर भी सिद्धान्तमें 
कोई भेद नहीं है; क्योंकि सभीकी वास्तविक माँग एक है, अनेक. 
नहीं । उस वास्तविक माँगका पता लगानेके लिये ही हमें प्राप्त 
परिस्थितिका सदुपयोग करना, है उपभोग नहीं। परिस्थितिका उप- 
भोग तो हमें कामके जालमें ही आवद्ध करता है, जिससे मुक्त होना 
परम आवश्यक है। यद्यपि प्रत्येक परिस्थिति उस अनेन्तके.प्रकाशसे 


परिस्यितियोंका सदुपयोग श्छ 


हो प्रकाशित है। अयवा यों कहो कि उद्तोको अभिव्यक्ति है, परन्तु 
परिवर्तनय्योल तया सीमित होनेके कारण उससे अतीतकी ओर 
गतिशील होना आवश्यक है । उठके लिये हमें उत्त अनन्तहीके नाते 
ऊपरसे क्वियाशील तया भोवरसे चिरणान्त रहना है। क्रियाशीलता 
हमें विधमान रामसे रहित वनायेयी ओर शान्ति नवीन राग उत्पन्न 
न होने देगी। रागरहित होते ही हम वड़ी हो सुगमतापूर्वक अपने 
लक्ष्य अभिन्‍न हो जायेंगे, यह निविवाद सिद्ध है। 

अब यह विचार करना है कि रागरहित होनेके लिये हमें 
परिस्यितिका सदुपयोग किस मावसे,किस प्रकारसे और किस उद्देश्य 
वी पूर्तिकि लिये करना चाहिये,वो कहना होगा कि सर्वेहितकारी तया 
सर्वात्मभाव हो वास्तविक भाव है, विरक्ति तया उदारतापूर्वक कार्य 
करनेका ढंग ही वास्तविक ढंग है और उस अनन्तसे अभिन्न होनेका 
उद्देश्य ही वास्तविक उद्देश्य है। यदि परिस्थितिका सदुपयोग करनेमें 
उदारता तथा विरक्ति नहीं अपनायी गयी ठो सर्वेहितकारी भाव 
स्वार्यभावमें, सर्वात्ममाव देहमावमें और अनन्त नित्य चिन्मय 
जीवनका उद्देश्य भोगप्राप्तिमें बदल जायगा, जो वास्तविक उद्दं ब्य 
नहीं है । इस प्रकार परिस्यितिका सदुपयोग न हो सकेगा, अपितु 
परिस्यितिका उपभोग होने लगेगा,जो रागका हेतु है। अतः परि- 
स्थितिका सदुपयोग करनेके लिये जब विरक्ति तथा उदारताको 
अपना लेना अनिवार्य होगा, तमी अनन्तसे अभिन्‍न होनेके उद्देश्य 
की पूर्ति हो सकेगी । 

परिस्यितिका उपभोग हमें कतू त्वके अभिमानमें आवद्धकर कम 


में प्रवृत्त करता है और सुख-दुःखरूपी फलको प्राप्त कराता है। जिस 
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प्रकार बीज, वृक्ष और फलमें जातीय एकता तथा ग्रुणोंकी भिन्नता 
है उसी प्रकार कर्ता, कर्म तथा फलमें जातीय एकता और गरुणोंकी 
भिन्नता है; परंतु परिस्थितिका सदुपयोग कर्ताकों साधक, कर्मको 
साधन तथा फलको साध्यके रूपमें अथवा प्रेमी, प्रेण और प्रेमा- 
स्पदके रूपमें अथवा जिज्ञासु, जिज्ञासा तया तत्वज्ञानके रूपमें 
'अथवा सेवक, सेवा और सेव्यके रूपमें वदल देता है | 
जिस प्रकार कर्ता, कर्म और फलमें जातीय एकता है, उसी 

प्रकार साघक, साधन और साध्यमें; प्रेमी, प्रेम और प्रेमास्पदसें; 
जिज्ञासु, जिज्ञासा और तत्त्वज्ञानमें, तथा सेवक, सेवा और सेव्यमें 
भी जातीय एकता है। अतएवं हमें अपनेको साधक, प्रेमी, जिज्ञासु 

और सेवक मानकर ही परिस्थितिका सदुपयोग करना चाहिये | 
साधक साधन होकर, प्रेमी प्रेम होकर, सेवक सेवा होकर और 
जिज्ञासु जिज्ञासा होकर अपने-अपने लक्ष्यसे अभिन्न होते हैं। साध्य, 
प्रेमास्पद, तत्त्वज्ञान और सेव्य किसी एकहीके नाम है; क्योंकि 
सतूमें कल्पनाभेद भले ही हो, पर जातीय तथा स्वरूपका भेद 
नहीं होता । 

जव हमारी वास्तविक चाह परिस्थितियोंसे अतीतके जीवनंकी 

है, तब हमें परिस्थितियोंका उपभोग व करके उन्तका सदुपयोग 
करनेके लिये सतत प्रयत्नशील रहना चाहिये । तभी हम अपने 
उद्देश्यकी पूर्ति करनेमें समर्थ हो सकेंगे। परिस्थितियों के सदुपयोग 
में किसी भ्रकारकी भी असमर्थता तथा परतन्त्रता नहीं है। प्राप्त 
का सदुषयोग ही परिस्थितिका सदुपयोग है। 





(६) 
व्यक्तित्वके मोहकी निवृत्ति 


जीवनके अध्ययनसे हमें यह स्पप्ट विदित होता है कि 
व्यक्तित्वके मोहने ही हमें अपने वास्तविक लक्ष्ससे अभिन्न नहीं 
होने दिया,कारण कि व्यक्तित्वका मोह हमें सीमित भौर परिवर्तन- 
शघील जीवनमें आवद्ध करता है। 
यद्यपि विवेकहष्टिसि किसी भी व्यक्तित्वका कोई स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं है, परंतु प्रमादवद्य व्यक्तित्वका अस्तित्व प्रतीत 
होता है । उस प्रतीतिमें सदुमाव होनेते ही मोहकी उत्पत्ति होती 
है, जो अनेक विकार उत्पन्न करनेमें समर्थ है । 
यह नियम है कि जिसका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता, उसोसे 
संयोग और मोह होता है एवं जिसका स्वतन्त्र अस्तित्व होता है, 
“उससे नित्य-योग तथा प्रेम होता है। संयोग ओर मोह कामनाबोमिं 
आवद्ध कर भेद उत्पन्न करते हैं एवं नित्यन्योग तथा प्रेम काम- 
नाओंका अन्त कर अभिन्नता प्रदान करते हैं। इससे यह स्पष्ट 
सिद्ध हो जाता है कि व्यक्तित्वके मोहने ही हमें अनन्तसे विमुखता 
तथा भिन्नता प्रदात की है 
यह सभी को मान्य होगा कि भिन्नतासे मेदकी उत्पत्ति होती 
है और भेदसे हिंसा, मय आदि दोप उत्पन्न होते हैं। भयभोत 
होकर ही प्राणी दूसरोंको भय देनेमें प्रवृत्त होता है और हिसक 
बन जाता है। जब कि स्वभावतः सभीकों अपनी रक्षा अमीष्ट 
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है, अर्थात्‌ अपने प्रति कीई भी हिंसा नहीं चाहता, तब फिर हिसा- 
का जीवनमें स्थान ही कहाँ है ? पर व्यक्तित्वकी दासता हमें 
हिंसक बना देती है, जिससे हम परम प्रेमसे वड्न्चित हो जाते हैं। 
वास्तवमें परम प्रेम ही जीवन है। अतः यह निविवाद सिद्ध हैं कि 
व्यक्तित्वका मोह ही जीवनसे मृत्युकी ओर ले जाता है, जो 
फिसीको भी अभीष्ट नहीं है। ह + 


यद्यपि स्वरूपसे भेद-जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, पर व्यवितित्वके 
मोहके कारण अनेक भेद प्रतीत होते हैं । भेदसे सीमित प्यार 
और सीमित प्यारसे अनेक प्रकार के संघर्ष होने लगते हैं, जो 
विनाशके मूल हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम विचार करें तो यह 
जान पढ़ता है कि प्राप्त वस्तु आदिसे ममता और अभ्राप्त वस्तुओंकी 
इच्छा उत्पन्न करनेमें भी व्यक्तित्वका मोह ही कारण है। प्राप्त 
वस्तुओंकी ममता हमें हानिसे तथा प्राप्त व्यक्तियोंकी ममता हमें 
. वियोगके भयसे मुक्त नहीं होने देती और अप्राप्त वस्तुओं और 
व्यक्तियोंकी इच्छा हमें व्यर्थ चिन्तनसे रहित नहीं होने देती । 
. वियोग तथा हानिका भय लोभ तथा मोह में आबद्ध करता है और 
व्यर्थे चिन्तन हमें अचिन्त नहीं होने देता एवं न साथेक चिन्तन 
ही उत्पन्न होने देता है। अचिन्त हुए विना निविकल्पेता नहीं 
आ सकती और निविकल्पता के बिना चिरशान्ति तथा नित्यथोगकी 
उपलब्धि नहीं हो सकती। चिरशान्ति के बिता आव्ंयक सामर्थ्य- 
का विकास नहीं होता | सांमर्थ्येके विचा जो करना चाहिये उसे 
. कर नहीं पाते । कर्तव्यपरायंगताके बिना जो मिलना चाहिये वह 
मिल नहीं पाता, अर्थात्‌ लक्ष्येकी प्राप्ति नहीं हो पाती । 


व्यवितित्व के मोहकी निवृत्ति २१ 


क॒र्तव्यपरायणता वर्तमाल जीवनकी वस्तु-है,.परंतु प्राप्त वस्तु 
आदिकी ममता तथा अश्नाप्त वस्तु आदिका चिन्तन हमें कर्तव्यतिष्ठ 
नहीं होने देते। प्राप्त ध्रस्तुओंका सदुपयोग और व्यवितयोंकी सेवा 
अभीष्ट है, उनके साथ ममता नहीं । प्राप्त वस्तुओके सदुपयोगसे 
विरलोभिताका जन्म होता है और अग्राप्त वस्तुओंके चिन्तनके त्यागसे 
निर्लोभिता पुष्ट होती है। निर्लोभता आ, जानेपर्‌ दरिद्रता स्वतः मिट 
जाती है और फिर वस्तुओंकी दासता शेप नहीं रहती। वस्तुओंकी 
दासता से मुक्त होते ही व्यक्तियोंकी सेवा करनेका भाव स्वत्तः 
जाग्रत्‌ होता है| व्यक्तितयोंकी सेवा हमें:मोहरहित बनानेमें समर्थ 
है। निर्मोहता आ जानेपर प्रेमहूपी सूर्य स्वतः उदय होता है और 
भेदरूपी अन्धकारको खाकर अभिन्नता प्रदान करता है, जो वास्त- 
बिक जीवन है। 

वास्तविक जीवन वर्तेमानकी वस्तु है, भविष्यकी नही; अतः 
हमें जीवनके अध्ययनके द्वारा व्यक्तित्वके मोहसे रहित होनेके लिये 
ब्तेमानमें ही सतत प्रयत्नशील होना चाहिये । यह तभी सम्भव हो 
सकता है, जब विवेकपूर्वक व्यवित्वके मोहको त्यागकर निलोंभता, 
निर्माहिता प्राप्त करें अथवा निलो भता-निर्मोहतापूर्वक व्यव्तित्वके 
मोहका अन्त करें। यह अपनी-अपनी योग्यतानुंसार जिसे जैसा 
सुगम प्रतीत हो, उसे उसीके लिये प्रयत्नशील होना चाहिये । 
साधनपरायणता प्रत्येक व्यक्तिकी योग्यता तथा रुचिके अनुरूप 
ही सम्भव है। 

मान्यताका स्व॒तन्त्र अस्तित्व स्वीकार करना ही व्यवितित्वके 
मोहको जन्म देता है। यचपि साधनरूप मान्यता कतेंव्यपरायणता 
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प्रदान करती है और कर्तव्यपरायणता विद्यमान रागको खाकर राग- 
रहित करनेमें समर्थ होती है, परंतु वह तब सम्भव है, जब हम 
मान्यताका स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार न करें। केवल साधन-वबुद्धिसे 
जब जिस मान्यताकी आवश्यकता हो उसे अपनायें और उससे 
बतीत होकर व्यक्तित्वके मोहसे रहित हो जायेँ। व्यक्तित्वके मोहसे 
रहित होते ही निर्वासना आ जायगी, वासनाओंका अन्त होते ही 
मनमें निरविकल्पता, वुद्धिमें समता, हृदयमें निर्भगता और चित्तमें 
प्रसन्नता स्वतः आ जाती है। मनकी निविकल्पता तथा वुद्धिकी 
समता सव प्रकारके द्नन्द्दोंका अन्त करनेमें समर्थ है। द्वन्द्दों का 
अन्त होते ही निःसंदेहता तथा परम प्रेमकी प्राप्ति होती है, जो 
सभीको अभीष्ट है। 


( ७) 
हमारी वास्तविक आवश्यकता 


वर्तमान परिवर्तनशोल जीवनमें प्रथम प्रश्न यही है कि हमारी 
वास्तविक आवश्यकता कया है ? जिम प्रकार पधिक अपने निर्दिष्ट 
स्थानको बिना माने अथवा विना जाने मार्गका निर्णय नहीं कर 
सकता और न निश्चिन्ततापूर्वक चल ही सकता है, उसी प्रकार हम 
अपनी आवश्यकताको बिना जाने अथवा बिना माने उसकी पूर्तिके 
लिये न तो निःसंदेहतापूर्दक साधनका निर्माण हो कर सकते हैं 
ओर न निर्णात साधनका अनुसरण ही कर सकते हैं । अतः साधथन- 
परायण होनेके लिये अपने साध्यका जानना अथवा मानना अनि- 
वार्य हो जाता है । 

यह नियम है कि जो जिस स्थितिमें आवद्ध होता है, वह 
उसीके अनुरूप अपनी चाहको जानता अथवा मानता है। परिवर्तन- 
ील स्थितिसे उत्पन्न होनेवाली चाह वास्तविक आवश्यकता नहीं हो 
सकती; क्योंकि स्थिति बदलनेसे राह वदल जायगी और चाह 
बदलनेसे उसकी पूर्तिका सावन भी बदल जायगा । आावश्यकताका 
निर्णय होनेपर ही साधनका निर्णय हो सकेगा | साधनका निर्णय 
होनेपर हो साधनपरायणता सम्भव होगी। अतः वास्तवमें हमारी 
आवश्यकता है क्‍या? इसका निर्णय वर्तेमानमें ही करनाहोगा। उसके 
लिये अपनी वर्तमान दशाका अध्ययन अत्यन्त आवदयक है ! रुचि, 
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योग्यता और आवश्यकताका ज्ञान ही वर्तमान दशाका अध्ययन है। 
व्यक्तित्वके अभिमानमें आवद्ध प्राणी अप्राप्त परिस्थितियोंका ही 
आवाहन करता रहता है और उसीको अपनी आवश्यकता मान लेता 
है। यद्यपि,्रत्येक परिस्थिति सतत परिवर्तनशील है; परंतु व्यक्तित्व- 
का सोह हमें परिस्थितियोंकी दासतासे मुक्त नहीं होने देता | परि- 
स्थितियोंकी दासता वियोग, हानि तथा अपमान आदिका भय 
उत्पन्न करती है । यह सभीको मान्य होगा कि सय किसीको भी 
स्वभाव से प्रिय नहीं है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी 
वास्तविक आवश्यकता सभी परिस्थितियोंसे मतीतकी है। परिस्थि- 
तियोंसे अतीत जीवन ही हमारा जीवन है। उसीमें प्रवेश करनेके 
लिये योग्यता, सामर्थ्य तथा रुचिके अनुरूप सावन-निर्माण करना 
है । आवद्यकताके ज्ञानकी हृढ़ता साधन-निर्माणमें समर्थ है और 
साधनपरायणता आवश्यकता-यूतिका हेतु है । इस हष्टिसे साधन- 
निर्माण और सावनपरायणता वर्तमान जीवनकी वस्तु है। इस 
समस्याको भविष्यपर छोड़ना प्रमादके सिवा और कुछ नहीं है । 
प्रमादका साधनयुक्त जीवनमें कोई स्थान ही नहीं है । 

प्रमादके रहते हुए व्यक्तित्वका मोह सुरक्षित रहता है और 
व्यक्तित्वका महत्त्व बढ़ाने तथा उसको विभु बनानेके लिये हम 
अपनेको स्वावलम्बन, सदाचार तथा परोपकार आदि सद्गुणोंके 
अभिमानोंमें वाँच लेते हैं। यद्यपि समाजमें इन गुणोंका बड़ा आदर 
है, परंतु गुणोंका अभिमान व्यक्तित्वके मोहको ही पुष्ट करता है। 
स्वावलम्बी होनेके लिये सदाचार तथा शिक्षा अपेक्षित है और व्यक्ति- 
त्वको विभु बनानेके लिये परोपकारी होना आवश्यक है। व्यक्तित्व 


फए 


हमारी वास्तविक आवश्यकता २ 


का मोह रहते हुए हमारा स्वावलम्बन भी परावलम्बन ही है। जैसे 
हम विद्वत्ताका उपयोग करनेके लिये विद्याथियोंका और सामथ्यें 
का उपयोग करनेके लिये असमर्योका आश्रय लेते हैं तथा उसके 
परिणाम में जो आदर, प्यार गौर वस्तुएँ मिलती हैं, उन्हें ही 
अपना जीवन मान लेते हैं। इस प्रकार हम ऊपर से स्वावलम्बी 
और भीतरसे परतन्त्र हो बने रहते हैँ। उस परतन्त्रताकी सुदृढ़ 
ख्द्लुला को तोड़नेके लिये हमें सदूगुणों के रहते हुए भी उनके 
अभिमान से मुक्त होना ही पडेगा, तभी हम निर्दोपतापूर्वक वास्त- 
विक स्वाघीनता प्राप्त कर सकेंगे, जो हमारी आवश्यकता है। 
आवश्यकता-्ूतिके लिये अनिवार्य हो जाता है कि जिन इच्छाओं - 
ने उसे ढक लिया है, उनका अन्त कर दिया जाय । कोई भी इच्छा 
आवश्यक्ताकों मिटा नहीं पातो; क्योक्रि आवश्यकता उसकी है 
जिससे जातोय तथा स्वरूपकी एकता है और इच्छा उसकी है 
जिससे केवल मानी हुई एकता है । जिस प्रकार बादलोंका समूह 
सूर्य को मिटा नही पाता, अपितु नेत्न और सूर्यके बीच एक प्रति- 
बन्धमात्र ही सिद्ध होता है, उसी प्रकार इच्छाओं का समूह आाव- 
श्यकताको मिटा नहीं पाता, केवल उसकी पूर्तिमें प्रतिबन्धमात्र ही 
सिद्ध होता है। जिस प्रकार सूर्य वादलोंके समूहको छिन्न-भिन्न कर 
अपने को प्रकाशित करनेमें समर्य है, उसो प्रकार आवश्यकताकी 
जागृति इच्छाओंके समूहको निवृत्त करनेमें समर्थ है। अतः आव- 
शयकताको जागृति ही इच्छाओंके अन्त करने का मुख्य साधन है । 

आवश्यकताके ज्ञानकों सबल तथा स्थायी बनानेके लिये हमें 
बक्क्त्तक्त ज्जतजोया वतीजऊ लिसओे उत्तरी ज्ञामसीएा करज॑ सलफातती 
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तभीतक कही जा सकती है जबतक सर्वाशमें व्या.. / ४ 
गल नहीं जाता व्यक्तित्वका मोह गल जानेपर त 
नहीं चलता कि संसार हमें चाहता है या हम संसारव 
हैं अथवा यों कहो कि हम और संसारका नेद मिट जाता है । 
फिर अपने पास मन, वुद्धि जादि भी नहीं रहते; वे सब उस 
अनन्तसे अभिन्न हो जाते हैं जिसके किसो अंशमात्र में समस्त 
विश्व है। 

वास्वविक आवश्यकताको पूर्तिके लिये हमें सर्वेप्रयम प्राप्त 
वस्तु, योग्यता आदिका सदृव्यप करना होगा और उसके वदलेमें 
मान, बड़ाई आदिकों स्वोकार न करता होगा। कारण कि संग्रहका 
सदुव्यय विद्यमान रागको निदृत्तिका हेतु है ओर उसके बदलेमें 
कुछ न लेनेसे नवीन रागकी उत्पत्ति न होगी। वर्तमान रागकी 
निवृत्ति तथा नवीन रागको उत्पत्ति न होनेयर बड़ी हो सुगमता- 

; पूर्यंक हमारा उस जोवनमें प्रवेश हो जायगा, जो दिव्य चिन्मय 

एवं नित्य है । 

प्राप्त वस्तु, योग्यता आदिको अपना मान सेना ईमानदारी 
नहीं है; क्योंकि जिस किसोको जो कुछमिला है, वह उस अनन्त- 
होकी देव हैं । भव यदि कोई यह कहे कि हमें जो कुछ मिला 
है, वह तो हमारे हो कर्मोक्ा फल है त्तो यह कहना होगा कि 
आरम्भमें कर्म आपने किस सामर्थ्यके द्वारा किया ? तब विवश 
होकर यह मानना हो पड़ेगा कि जो कुछ मिला है, वह किसीकी 
देन है । कोई भी वस्तु व्यक्तिगत नहीं है । हाँ, यह अवश्य है कि 
प्राप्तका उपयोग करनेमें व्यक्तिगत अधिकार है और उसमें 
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करना भूल है। मिले हुए अधिकारका उपयोग सावन है और 
उसपर स्वत्व स्थापित करना असाधन है। 
अब विचार यह करना है कि उस अनन्तकी ओरसे जो कुछ 
मिला है उसका सदृपयोग क्या है? तो कहना होगा कि प्राप्त 
बलसे निर्वेलोंके अधिकारकी रक्षा और प्राप्त विवेकसे अविवेककी 
निवृत्ति करना अथवा अपने कर्तव्य और दूसरोंके अधिकारका 
ज्ञान ही मिले हुए वल और विवेकका सदुपयोग है । 
बलका दुरुपयोग और विवेकका अवादर सभी दोषोंका मूल 
है, जिसका साधनयुक्त जीवनमें कोई स्थान नहीं है। वलके 
सदुपयोगसे वलका अभिमान गल जाता है और नि्वेलोंकी सेवा हो 
जाती है | अभिमान गलते ही सभी दोप स्वतः मिट जाते हैं। 
विवेकके आदरसे दीनता मिट जाती है और कतंव्यनिष्ठताकी 
सामर्थ्य प्राप्त होती है । दीवता और अभिमान मिट जानेपर अहुं- 
रूपी अणु टूट जाता है और फिर अनन्तसे अभिन्नता प्राप्त होती 
है, जो वास्तविक आवश्यकता है । 
विवेक और प्रीतिसे ही वास्तविक आवश्यकताकी पूतति हो 
सकती है, अन्य किसी प्रकारसे नहीं | विवेक और प्रीति श्रम नहीं 
है, अपितु स्वाभाविक विभृतियाँ हैं, जो उस अनन्तको अहैनुको 
कृपासे मिली हैं । हम उनकी दी हुई विभूतिसे ही उन्हें प्राप्त कर 
सकते हैं । वे हमसे देश-कालकी दूरी पर नहीं हैं। उन्होंने हमारा 
त्याग नहीं किया है; हमीं उनसे विमुख्र हुए हैं। उस विमुखताको 
मिटानेके लिये ही उन्होंने हमें प्रीति और विवेक प्रदान किया है। 
विवेकसे अस्वाभाविक चाहकी निशृत्ति और प्रीतिसे स्वाभाविक 
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आवश्यकताको पूर्ति स्वतः हो जाती है । अत: जीवनमें असफलताके 
लिये कोई स्थान ही मही है । 

हमारे जीवनमें जो श्रम दिखाई देता है, वह तो केवल 
अस्वाभाविक चाहकी प्रदृत्तियोमे है, स्वाभाविक आवश्यकताकी 
पूर्तिमें मही । यह नियम है कि प्रवृत्ति निवृत्तिमें विलोन होती है, 
पूर्तिम नही । इस हष्टिसे अस्थाभाविक चाहकी पूर्ति सम्भव नहों 
है। उसे तो निवृत्त ही करना होगा। अस्वाभाविक चाहकी निवृत्तिमें 
ही स्वाभाविक आवश्यकताकी पूत्तिको सामर्थ्य निहित है। अस्वा- 
भाविक चाहकी निवृत्तिमें विवेक अपेक्षित है, श्रम नहीं; कारण 
कि अस्वाभाविक चाहकी उत्पत्ति अविवेकसिद्ध है। जब विवेकरूपी 
सूर्य अविवेकरूपी अन्यकारको खा लेता है, तब अस्वाभाविक चाह 
मिट जाती है; जिसके मिटते ही प्रीति स्वत: उदय होती है, जो 
प्रोतमसे अभिन्न कर देतो है । हमारा प्रीतम हमसे दूर नहीं है, 
हमीमे छिपा है। उसे उत्पन्न नही करना है, अपितु उसकी खोज 
करनी है । खोज वर्तमान जीवनकी वस्तु है, भविष्यकी नहीं । 
अपने सोये हुए प्रोतमको कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, प्रत्युत 
अपनेहीमें अपनेद्वारा उन्हें पाना है, कारण कि वे अपनेहोमें 
अन्तनिहित हैं । अतः अस्वाभाविक चाहके मिटानेमें और स्वा- 
भाविक आवश्यकताको पूर्तिमें प्रत्येक साधक सवंदा स्वतन्त्र है। 


( ८5 ) 
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हमारे सभी प्रइनोंके मुलमें एक ही वात है कि हम अपने 
अस्तित्वको किस रूपमें स्वीकार करते हैं। अपने अस्तित्वको 
स्वीकार करनेमें तो किसीको कोई आपत्ति ही नहीं है; पर उसका 
वास्तविक अर्थ क्‍या है, इसे तो कोई विरले ही जान पाते हैं। 
हमारी सभी मान्यताएँ हमें अस्तित्वके स्वरूपमें भासती हैं। यद्यपि 
हम एक हैं और मान्यताएँ अनेक; परंतु एक कालमें एक ही 
मान्यताका प्रभाव तथा सद्भाव प्रतीत होता है। हाँ, यह अवश्य 
है कि मान्यताका परिवततन बड़ी ही तीत्र गति से होता है। जैसे-- 
जो व्यक्ति अपने माता-पिताके सामने पुत्र है, वही पृत्रके सामने 
पिता है और वही पत्नीके लिये पति है और वहिनके लिये भाई 
है। इतना ही नहीं, पड़ोसियोंके लिये पड़ोसी, नगरके लिये 
नागरिक, देशके लिये देशवासी और समाजके लिये एक सदस्य 
भी है। पर ये सभो मान्यताएँ केवल अपनेको देह मान लेनेपर ही 
निर्भर हैं। इतनेहीमें मान्यताएँ समाप्त नहीं हो जातीं। मत, 
सम्प्रदाय, दल, विचारधारा आदिके अनुरूप भी मान्यताएँ 
प्रकाशित होती हैं । ' 
जो मान्यताएँ सावनरूप हैं, वे कर्तव्यका पाठ पढ़ातीं हैं और 
जो मान्यताएँ असाधनरूप हैं, वे हमें दोषी वनाती हैं। साधन- 
रूप मान्यताएँ वे हैं, जो विद्यमान रागकी निः्धत्तिमें और दूसरोंके 


मान्यता, विधान जौर जोवनको एकता १ 


अधिकारकी पूर्तिमें समर्थ हैं और असाधनरूप मान्यताएँ वे हैं, जो 
रागकीं वृद्धिमें और दूसरों के अहितमें हेतु हैं। असाधनरूप 
मान्यताओका त्याग अनिवार्य है और साधनरूप मान्यताओंके 
अनुरूप साधनपरायण होकर रागरहित होना आवश्यक है तथा 
रागरहित होकर वास्तविक अस्तित्व से अभिन्न होना है, अर्थात्‌ 
मान्यताओंसे अतीत के जीवनमें प्रवेश करना है । 

यह सभीको मान्य होगा कि व्यक्तिमें किसी-न-किसी प्रकारका 
राग विद्यमान है हो, जिसकी निशृत्ति अनिवार्य है। यह हम भले 
हो नजानें कि राग का आरम्भ कबसे हुआ, पर रागरहित होनेकी 
रुचि अवश्य है। इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि रागसे हमारी 
जातीय एवं स्वरूपकी एकता नहीं है; क्योकि राग रहते हुए हम 
जड़ता एवं परतन्त्रता आदि दोधोंमे आबद्ध रहते हैं, जो स्वभावसे 
श्रिय नहीं है। विद्यमान रागको निवृत्तिके लिये ही हमें वस्तु, 
अवस्था एवं परिस्थिति मिलो है । अतः रागनिवृत्तिके लिये ही 
प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करना है। परिस्थितिको जीवन 
मानकर उससे तद्रूप नहीं रहना है । परिस्थितिके सदुपयोगके 
लिये ही हमें उन स्वीकृतियोंको अपनाना है जो साधनरूप हैं। 
साधनरूप स्वीकृतिमें बीजरूपसे कतंव्यका विधान निहित है। 
उसकी जानकारीके लिये हमें अपने जाने हुए असत्‌ तथा दोपका 
त्याग करना है, जिपके करते ही साघनरूप मान्यताके अनुसार 
क॒र्तव्यपरायणता स्वतः प्राप्त हो जायगी, जिससे जगतू और जगत्‌- 
पवि के अधिकारकी रक्षा होगी तथा राग अनुरागमें और भोग 


रा 
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अब यह विचार करना है कि जगत और जगतु-पतिका क्‍या 
अधिकार है ? यह नियम है कि जो किसी एकका अधिकार 
होता है, वही किसी दूसरेका कतंव्य होता है । अत: जगतु और 
जगव्‌-पतिंका अधिकार ही अपना कर्तव्य है। जगत्से प्राप्त संग्रहका 
सद्व्यय ही जगतृका अधिकार है। इस दृष्टिसे शरीर, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि आदि वस्तुओंद्वारा हमें जगत्‌॒की सेवा करनी है। ज्ञान-विज्ञान 
तथा कलाओंके रूपमें जो भी सौन्दर्य प्राप्त है उसके द्वारा भी 
जगतुके अधिकारकी रक्षा करनी है। पर उसके बदलेमें जगतसे 
कुछ लेना नहीं है। इतना ही नहीं, यदि विना ही माँगे जगतसे 
कुछ मिले तो उसे भी जगवहीको वापस कर देना है, नहीं तो 
नवीन राग उत्पन्न हो जायगा, जो बवनतिका मूल है। 
अब यह विचार करना है कि जगत्पति हमसे क्या आशा करते 
हैं ? उनका हुमपर क्या अधिकार है ? जिनके अंशमात्रमें समस्त 
जमंत्‌ विद्यमान है उन्हें किसी वस्तु आदिकी तो अपेक्षा हो ही नहीं 
सकती । जिनके अनन्त सौन्दर्यसे सभीको सौन्दय मिला हो उन्हें 
किसी परिवर्तेनशील सौन्दर्यकी आवश्यकता हो ही नहीं सकती । 
जिनकी सत्तासे ही सभीको सत्ता मिली हो उन्हें किसो अस्तित्व 
की तो अपेक्षा है ही नहीं | तो फिर हम उन्हें क्या दे सकते हैं ? 
केवल यही दे सकते हैं कि हम सदैव तेरे हैं और तुम सदैव मेरे 
हो। अर्थात्‌ उनसे नित्य सम्बन्ध स्वोक्ार करना हो उसके 


 अधिकारकी रक्षा है । 


जयतुके अधिकार जगतुको दे डालनेपर हम जगतसे मुक्त हो 
जाते हैं ओर जगत्वतिके अधिकारको रक्षा करते ही हम उनसे 


सात्यता,ाव््चाव जार जावनका एकछा दब 
अभिन्न हो जाते हैं। अथवा यों कहो कि उनका प्रेम प्राप्त हो 
जाता है। 
साधंनरूप मान्यता और उसके विधानके अनुरूप जीवन हमें 
मान्यतासे अतीत करनेमें समर्थ है। इतना ही नही, मान्यताके 
अनुरूप जीवन होनेपर जीवन मान्यताका चित्र बन जाता है, जैसे 
क्षमाशीलका जीवन क्षमाका प्रतीक बनकर क्षमाके प्रकाशनमें समर्थ 
होता है। अब कोई यदि यह कहे कि ऐसा तो सम्भव नहीं है, तो 
कहना होगा कि क्रोध आनेपर क्या क्रोधका परिचय क्रोधीके 
जीवनरूप चित्रसे नहीं होता ? हमने अपने जीवनमें क्षमा, करुणा, 
प्रेम, त्याग आदिका चित्र न देखा हो पर क्रोध, कठोरता, मोह 
आदिका चित्र तो अनेक वार देखा ही है । जब दोपोंका प्रकाशन 
हमारे जीवनरूपी चिश्रोंसे हो सकता है, तव क्‍या दिव्य ग्रुणोंका 
प्रकाशन जीवनरूपी चित्रोंसे नहीं हो सकता ? भवश्य हो सकता है। 
अतः साधनरूप मान्यता, उसके विधान और जीवनकी अनुरूपताका 
प्रकाशन हमारे जीवनरूप चित्रसे अवश्य होना चाहिये | सच तो 
यह है कि जीवनरूपी चित्रकी तो कौन कहे काप्ठ, पत्थर आदिकी 
प्रतिमाएँ देखकर भी दिव्य गुणोंका प्रकाशन होने लगता है। 
इतना ही नहीं, जिन-जिन स्थानों पर महापुरुषोने निवास किया है 
अथवा विचरे हैं उन स्थानोंका प्रभाव भी उनके जीवनका दर्शन 
कराता है। आज जो हमारी साधनरूप,मान्यता हमारे जीवनसे 
प्रदर्शित नहीं होती, उसका एकमात्र कारण मान्यता, विधान और 
जीवनमें भिन्नता ही है, और कुछ नही ।यह नियम है कि 
साधनरूप जीवनसे साघनका और असाधनरूप जीवनसे 


७ दु० रे 


कली 
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प्रचार स्वतः होता है। यद्यपि असावनरूप मान्यताओंक़ो कोई भी 
अपनी ओरसे घोषित नहीं करता कि मैं चोर हूँ, धोखा देता 
जानता हूँ, मिथ्यावादी हूँ इत्यादि, परंतु जीवनके द्वारा उन दोषों 
का प्रचार स्वतः होने लगता है। अर्थात्‌ बुराइयोंकी कहीं पाठ- 
शाला नहीं खोलीं जाती । प्रचार तो सदाचार आदि दिव्य गुणों 
का ही किया जाता है, परंतु दोषोंका प्रचार स्वतः: होने लगता 
है; इसका एकमात्र कारण हमारा साधनरहित जीवन ही है। 
हमारे मत, सम्प्रदाय, विचारधारा आदिका विरोध सिद्धान्त- 
रूपसे नहीं होता, अपितु हमारा दोषयुकत जीवन ही हमारे 
सिद्धान्तों का विरोध करानेमें हेतु है। हम अपने सिद्धान्तोंकी 
महिमा वर्णन करके उनका प्रचार चाहते हैं; पर वास्तविक प्रचार 
तो उन सिद्धांतोंका होगा, जिनका चित्र हमारे जीवन में दिखायी 
देता है । अर्थात्‌ दोषयुक्त जीवतनसे दोष और निर्दोष जीवनसे 
निर्दोपता स्वतः फैलेगी, यह निविवाद सिद्ध है। साधनरूप सभी 
मान्यताएँ हमें निर्दोष वनानेमें समर्थ हैं और निर्दोष्ता आ जाने- 
पर तत्त्वजिज्ञासा तथा प्रिय की लालसा स्वत: जाग्रतु होगी, यह 
नियम है। तत्त्वजिज्ञासा तत्त्वतें और प्रियलालसा प्रियसे 
अभिन्‍न करनेमें समर्थ है। हम अश्युभ संकल्पों के त्याग एवं शुभ 
संकल्पों की पूतिपुर्वंक निविकल्पता, जिज्ञासा तथा प्रियलालसा- 
को जाग्रत्‌ करनेमें समर्थ हैं। प्रियलालसा और जिज्ञासाकी 
पूर्तिका सम्बन्ध हमारे वतेमान जीवनसे है। शुभ संकल्पोंकी 
पूर्तिक लिये भल्रे ही काल अपेक्षित हो, पर बशुद्ध संकल्पोंका 
त्याग ओर जिज्ञासा तथा लालसाकी पूर्तिका सम्बन्ध तो हमारे 
वर्तेमान जीवनसे ही है। अतः यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि 
अशुद्ध संकल्पोंके त्यागमें और तत्त्वजिन्नासाकी पूर्ति एवं प्रेम 
की भ्राप्तिमें प्रत्येक साधक स्वंदा स्वाघीन है । 





800 
आशा और निराशा किसको ? 


वर्तमान जीवन का अध्ययन करनेपर यह विदित होता है 
कि जिस परिवर्तमशील जीवनसे हमें निराश होता चाहिये उसकी 
हम आशा करते हैं। अर्थात्‌ व्यक्तित्॒केक मोहको सुरक्षित रखना 
चाहते हैं और अनन्त नित्य जीवनसे निराश होकर उससे विमुख 
रहते हैं। अत: जिससे निराश होना चाहिये उसकी आशा करना 
और जिसकी नित-नव आशा रहनी चाहिये उससे निराश होना 
हमारा अपना ही बनाया हुआ दोष है । इस दोपके कारण जो 
वर्तमान में प्राप्त हो सकता है उसके लिये हम भविष्यकी आशा 
करते हैं, अथवा उससे मिराश होते हैं और जो निरन्तर हमसे दूर 
हो रहा है उसको बनाये रखनेके लिये हम वतेमान में ही सतत 
प्रयत्नशील रहते हैं, अथवा उसकी नित-नव आशा रखते हैं। 
परिवर्ततशील जीवनकी आशा केवल मोह तथा आसक्ति ही 
प्रदान करती है, और कुछ नहीं | क्या आसक्ति तथा मोह से हम 
चिरशान्ति एवं स्थायी प्रसन्नता पा सकते हैं? कदापि नहीं । इस 
दृष्ट्सि मोह तथा आसक्तिका जोवनममे कोई स्थान हो नहीं है । 

अब विचार यह करना है कि मोह तथा आसक्तिकी निवृत्ति 
कैसे हो । उसके लिये हमें सर्वप्रथम जिसकी आशा नहीं करनी 
चाहिये उत्रत्ते निराश होना होगा । परिवर्तनशो व 0४ का बनकी 
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निराशा अनन्त नित्य जीवनकी आशा जाग्रतु करती है । ज्यों-ज्यों 
हम. वर्तमान अनित्य जीवनसे निराश होते जाते हैं त्यों-त्यों हमें 
जीवनहीमें मृत्युका अनुभव होता जाता है। ज्यों-ज्यों जीवनहीमें 
मृत्युका अनुभव होता जाता है त्यों-त्यों अनन्त नित्य जीवनकी 
नित-नव आशा संवल तथा स्थायी होती जाती है। जिस कालमें 
अनित्य जीवनसे पूर्णतया निराश हो जाते हैं उसी कालमें हम सब 
ओरसे विभुख होकर अपनेहीमें अनन्त नित्य जीवनका अनुभव 
कर अमर हो जाते हैं। इस दृष्टिसे हमें मृत्युसे अमरत्वकी ओर 
गतिशील करनेमें अनित्य जीवनसे निराशा और नित्य-जीवनकी 
नित-नव आशा ही समर्थ हैं। 
हमें बतेमान जीवनका निरीक्षण करते हुए इस वातपर विशेष 
.व्यान देना है कि जो अवस्था भूतकालमें थी, वह अव नहीं है भौर 
जो दशा वर्तमानमें है, वह भविष्यमें न रहेगी, यह जानते हुए भी 
प्राप्त परिस्थितिको बनाये रखनेका प्रयास और अप्राप्त परिस्थिति- 
की चाह करना क्या निरर्थक नहीं है ? यह सभीको मान्य होगा कि 
निरथंक प्रयासमें केवल प्राप्त सामरथ्येका अपव्यय ही होगा । यह 
नियम है कि सामर्थ्यका अपव्यय ही असमर्थताका हेतु है। अतः 
सामथ्यका सदुपयोग करनेके लिये हमें निरथ्थंक प्रयाससे सर्वंदा 
बचना चाहिये और सार्थक प्रयासके लिये तत्पर रहना चाहिये 
सार्थक प्रयास क्या है ? अनित्य जीवनसे निराश होकर अनन्त नित्य 
जीवनको व्तमानमें प्राप्त करमेका उद्योग ही साथ्थक प्रयास. है । 
यद्यपि अनित्य जीवनकी बाझामें कोई लाभ नहीं और उससे. 
निराश होनेमें कोई हानि नहीं, परंतु हम प्रमादवश निराश होवेसे - 
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भग्रभीत हो जाते हैं और आशा करनेमें सुखका स्वप्न देखने 
लगते हैं, जिसको पूर्ति कभी सम्भव नहीं है। ..' 

यह प्रश्न हमें वर्तमानमें हूल करना है कि अनित्यसे निराश 
ब्यों नहीं हो पाते और नित्यको प्राप्त क्यों नहीं कर पाते ? इसका 
एकमात्र कारण है प्राप्त विवेकका अनादर, क्योंकि अनित्यकी 
आश्ञा और अनन्त नित्यसे निराशा अविवेकसिद्ध है । यद्यपि अनित्य 
संबंदा उम्त अनन्त नित्यमें ही निवास करता है, फिर भी उसकी 
आशा साधकको नित्यसे विमुख रखती है । अथवा यों कहो कि 
अवित्य जीवन नित्य जीवनकी ही लालसा है, और कुछ नहीं। 
यहू नियम है कि लालसामें सत्ता उसीकी होती है जिसकी वह 
होती है | इस हण्टिसे नित्य जीवनकी लालस। अनित्यकों खाकर 
अनन्त नित्यसे अभिन्न करनेमें समर्थे है । नित्य अनित्यका 
प्रकाशक है, ताशक नही और नित्यकी जिन्नासा अनित्यको खाकर 
नित्यसे अभिन्न कर सकती है । इस हृष्टिसे नित्यकी जिज्ञासा 
तित्यसै भी अधिक महत्त्वकी वस्तु है, पर उसको जागृति तभी 
सम्भव होगी जब हमें जिससे निराश होना चाहिये उसकी आशा 
न करें ओर जिसकी आशा करनी चाहिये उससे निराश न हो । 
ऐसा करते ही हम वर्तमानमें ही सुगमतापूर्वक ' अनस्त चित्य' 
विन्मय जीवनसे अभिन्न हो सकते है और परिवर्तनशोल 
जोवनका भी सदुपयोग कर सकते हैं । 


ज्लशआकन रण 


( १० ) 
करनेका होनेमें परिवर्तन 
जीवनके निरीक्षणसे हमें यह प्रकाश मिलता है कि करनेकी 
रुचिमें ही जीमेकी आशा तथा पानेका लालच निहित है और 
जीनेकी आशामें ही मृत्युका भय विद्यमान है, जो किसोको अभीष्ट . 
नहीं है। मृत्युके भयसे रहित होनेके लिये जीनेकी आश्ाका त्याग 
और जीनेकी आशाके त्यागके लिये अप्राप्तकके लालचका त्याग 
और अप्राप्तके लालचके त्यागके लिये प्राप्तका सदुपयोग अनिवार्य 
है । प्राप्तके सदुपयोगसे ही करनेकी रुचिका अन्त होगा । करने- 
की रुचिका अन्त होनेपर ही कर्ता कर्मके फलसे मुक्त होकर अपने 
अभीष्ट लक्ष्य--अमरत्वको प्राप्त कर सकता है, जो वर्तमान 
जीवनकी वस्तु है । 

अब विचार यह करना है कि करनेकी रुचिका कारण क्या . 

है ? तो कहना होगा कि देहाभिमान ही एकमात्र करनेकी रुचिका 
हेतु है, जो अविवेकसिद्ध है। प्राप्त विवेकके अनादरका ही दुसरा 
नाम अविवेक है। इसके अतिरिक्त अविवेककी कोई स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं है। अत: विवेकका आदर करते ही अविवेक तथा उसका 
कार्य देहाभिमान स्वत: गल जायगा। देहाभिमानके गलते हरी 
करनेकी रुचि सदाके लिये मिट जायगी । करनेकी रुचिका अन्त 
होते ही जो होना चाहिये वह स्वतः होने लगेगा, जो वास्तवमें 

साधन-तत्त्व है । 

करने ओर होनेमें अन्तर केवल यही है कि करना श्रमसाध्य है, 
सीमित है और उसका परिवततन अनिवार्य है। होना स्वाभाविक 


करचर्के हाप ॥्द्धव जज 


है, असीम है और नित्य है। करमेका परिणाम भोग, रोग तथा 
मृत्यु है मौर होनेका परिणाम योग तथा शाश्वत जीवन है। 
करनेके अन्तर्में अरुचितया नीरसता स्वामाविक है ओर होने 
में नित-नव उत्कण्ठा तथा सरसता है। करनेमें अभिमावकी 
वृद्धि और होनेमें निरभिमानता स्वतःसिद्ध है। करना मृत्युकी 
ओर और होना अमरत्वकी ओर ले जाता है। करना जड़तामें 
आबद्ध करता है और होना चिन्मय जीवनमें प्रवेश कराता है । 
करनेमें स्वार्यंभावकों वृद्धि होती है और होनेमें सेवाभाव 
सहज ही भा जाता है । करनेमे मोह तथा क्रोध और होमनेमें 
प्रेम और क्षमा स्वतःसिद्ध है, कारण कि समस्त दिव्य गुणोंका 
विकास होनेमें है, करनेमें नहीं। करनेकी रुचिका अन्त होते ही 
होनेके साम्राज्यमें प्रवेश होता है । 

अब विचार यह करना है कि करनेकी रुचिक्ा अन्त कैसे 
हो ? करनेकी एचिका अन्त करनेके लिये हमें यह जानना 
होगा कि करनेका उपयोग क्या है ? करनेका उपयोग है विद्य- 
मात रागकी निवृत्ति तथा दूसरोंके अधिकारकी रदा। अथवा 
यों कहो कि करनेको रुचिका अन्तदूसरों के अधिकारकी रक्षा 
और अपने अधिकारके त्यागर्में निहित है। कारण कि दूसरोंके 
अधिकारकी रक्षासे विद्यमान राग्की निवृत्ति होगी और अपने 
अधिकारके त्पागसे नवीन रागकी उत्पत्ति न होगी। रागरहित 
होते ही करना होनेमें बदल जायगा, जो वास्तविक साधन है । 

अध इस समस्याकों हल करना है कि दुसरोंके अधिकारकी 


रक्षा एवं अपने अधिकारवा त्याग किस विचारसे, किस 
ओर किस प्रकारसे करना चाहिये ? हमें कितीसे कुछ भी ले 
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है, इस विचारसे तो अपने अधिकारका त्याग हो सकता है। 
कारण कि लेनेकी भावता नवीन राग तथा अधिकार-लालसामें 
| आवद्ध करती है, जो असाधन है। अंधिकार-लालसाका त्याग 
होते ही प्रत्येक प्रवृत्ति निर्मोहता एवं निर्लोभतापूर्वेक प्रभुके नाते, 
विश्वके नाते अथवा सर्वात्मिभावसे स्वंतः होने लगती है । जिसके 
होनेसे कर्ता अपने अभीष्ठ भावमें विलीन हो जाता है; क्योंकि 
प्रवृत्ति जिस भावसे आरम्भ होती है कर्ता प्रवृत्तिके अन्त्में उसी 
भावमें विलीन होता है। उपयु क्त तीनों भाव रसरूप: हैं और लक्ष्य- 
से अभिन्न करनेमें समर्थ हैं। अतः हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति कार्ये- 
कुशलता, भावकी पवित्रता तथा लक्ष्यपर हृष्टि रखकर ही होनी _ 
चाहिये, तभी सहज-निवृत्ति एवं रागरहित जीवन प्राप्त होगा । 
रागरहित होते ही कामनाओंका अन्त एवं निःसंदेहता तथा प्रेम- 
की प्राप्ति होगी, जो वास्तविक जीवन है। 
वे सभो प्रवृत्तियाँ त्याज्य हैं, जिनमें सभीका हित, प्रभुकी 
प्रसन्नता एवं सर्वात्मिमाव निहित न हो। सभीके हितमें अपना 
हित और प्रश्नुकी प्रसन्नतामें ही अपनी प्रसन्नता स्वतःसिद्ध है। 
अत: अपने हित और अपनी प्रसन्चताके लिये सभीका हित और 
प्रभुकी प्रसन्नता ही मुख्य साधन है। 
भौतिकवादकी पराकाष्ठा सर्वहितकारी सदभावमें, अध्यात्म- 
वावकी पराकाष्ठा सर्वात्मिभावमें और विश्वासकी पराकाष्ठा 
भ्रभुकी प्रसन्नतामें निहित है। इन सभीकी एकतामें ही वास्तविक 
जीपन है। उसकी प्राप्ति होनेपर ही करवेको रुचि, पानेका 
. लालच, जीनेकी आशा और मूत्युका भय नहीं रहता। 


(९११) 
गुणोंके अभिमानेका त्याग 

! ब्तमानजीवनका निरीक्षण करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है 
कि अनित्य जीवनसे निराशा ही हमें नित्य-जीवनसे अभिन्न कर 
सबती है। दो प्रकारके प्राणी ही अनित्य जीवनसे निराश होते 
हैं--एक तो वे जिन्होंने कर्तव्यनिप्ठ होकर सभीके अधिकारोंकी 
रक्षा की है और अपने अधिकारोंका त्याग किया है । ऐसे महा- 
पुरुषोंकों अनित्य जोवन अपनी ओर आक्षष्ट नही कर पाता। 
दूसरे वे निर्वेल प्राणी, जो अनित्य जीवनसे निराश होते हैं, जिन्हें 
संसारने ठुकरा दिया है अर्थात्‌ जिनमें कोई ऐसा गुण नहीं रह्‌ 
गया है जिसकी आवश्यकता संसारको हो । इन दोनो प्राणियोंमे 
अन्तर केवल इतना होता है कि वेचारा निर्बल प्राणी संसारकी 
आशा करता है, पर संसार उसे स्थान नही देता और कतंव्यनिप्ठ 
प्राणीकी संसार आशा करता है, पर वह संसारकों अपनी पूर्तिका 
हेतु नहीं मानता । जिस प्रकार छायाके पीछे दौड़नेवाला छायाको 
नहीं पकड़ पाता और जो छायासे विमुख हो जाता है उसे भी 
छाया नही पकड़ पाती, उसी प्रकार संसारको चाहनेवाला भी 
संसारको नहों पकड़ पाता और जो संसारसे विमुख हो जाता है 
उसे संसार भी नहीं पकड़ पाता है ! स्वरूपसे दोनों ही संसारसे 
अलग हैं, पर एककी चाहमें संसार है और दुसरेकी संसारको चाह 
है। यदि बेचारा पतित प्राणी भी यह जानकर कि संसार तो मुझे 
अपना ही नही सकता, संसारसे निराश हो जाय और जीवनहीमें 
मृत्युका अनुभव कर डाले तो वह भी उस अनन्तपर निर्मर होकर 
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संसारसे विमुख हो सकता है। संसारसे विभुख होते ही वह भी 
उसी स्थितिमें जा जाता है जिस स्थितिमें बड़े-से-बड़ा महापुरुष 
आता है। अथवा यों कहो कि उसे भी संसारकी चाह नहीं रहती। 
संसारकी चाहसे रहित होते ही पतित और पवित्र, तुच्छ ओर 
महान, तिबेल और सबल सब समान हो जाते हैं । 
जो गुणोंका अभिमानी हैं, परदोषदर्शी है, वह कभी भी 
अनित्य जीवनसे मिराद नहीं हो सकता। कारण कि गुणोंका 
अभिषान देहाभिमानकों गलने नहीं देता है और परदोषदर्शन 
गुणोंके अभिमानको पुष्ट करता रहता है। इस हृष्टिसे यह निबि- 
वाद सिद्ध हो जाता है कि पदचात्ताप करनेवाला पतित अनित्य 
जीवनसे निराश हो सकता है, पर गुणोंका अभिमानी और पर- 
दोषदर्शी कभी अनित्य जीवनसे निराश नहीं हो सकता। यह 
। नियम है कि अनित्य जीवनसे निराश होते ही नित्यजीवनकी 
उत्कठ लालसा जाग्रतु होती है, जो नित्यजीवनसे अभिन्न 
करनेसें समर्थ है। कारण कि अनन्त नित्यजीवनकी उत्कट 
लालसा अनित्य जीवनकी इच्छाओंको खा लेती है। जिस प्रकार 
औषधि रोगको खाकर स्वयं आरोग्यतासे अभिन्न हो जाती है, उसी 
प्रकार अनन्त नित्यजीवनकी उत्कट लालसा भोगेच्छाओंको 
खाकर. अनस्त नित्य चिन्मय जीवनसे अभिन्न हो जाती है । 
अनित्य जीवनसे निराश हो जाना तथा अनन्त नित्य चिन्मय 
जीवनसे नित्य-सम्बस्ध स्वीकार करना ही प्राणीका परम पुरुषार्थ 
है, जिसके करनेमें कोई भी परतन्त्र नहीं है; क्योंकि सम्बन्ध तोडने 
और जोड़नेकी स्वाधीनता सभीको प्राप्त है। क्रिसी वस्तुके बाल 
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होनेपर भी उससे सम्बन्ध तोड़ा जा सकता है और किसीकी 
अप्राप्तिमें भी सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है। सम्बन्ध तोड़नेमें 
विमुखता और संबंध जोड़नेमें सम्मुखता अपेक्षित है। यह नियम 
है कि किसीकी विमुखता किसीकी सम्मुखतामें स्वतः बदल जाती 
है। अतः सम्बन्ध तोडनेमें ही सम्बन्ध जोड़नेकी सामथ्य निहित 
है। अनित्य जीवनसे निराश हीते ही किसी प्रकारका राग-द्वे प 
शेष नही रहता। रागद्वप-रहित हीते ही त्याग और प्रेम स्वतः 
आ जाता है। त्यागसे चिरश्ञांति तथा अमर जीवन और प्रेमसे 
अग्राध अनन्त रस स्वतः प्राप्त होता है। 

निर्दोपता दो ही अवस्थाओ में प्राप्त हो सकती है--प्राप्त 
बलका सदुवयोग तथा विवेकका आदर करनेपर अथवा निर्वल 
होकर निर्मेर होनेपर | निबंल वही है जो कुछ नहीं कर सकता | 
जो कुछ नहीं कर सकता उससे कोई बुराई भी नहीं हो सकती; 
क्योंकि बुराई करनेके लिये भी वल अपेक्षित है । इस दृष्टिसे वल 
का दुरुपयोग तथा विवेकका अनादर करना ही दोषका हैतु है, 
निर्बलता नहीं । इतना ही नही, अपनी निर्बंलता का परिचय ही 
अनन्तकी महिमापर विश्वास करानेमें समर्थ होता है | इस हृष्टि 
से अपनी निर्वेलताका ज्ञान ही विकासका हेतु है | गुणों का अभि- 
मान उन्हीं प्राणियोंमें निवास करता है जो निर्बेत होनेपर 
भी अपनेको निर्बल नहों मानते हैं तथा किसी आंशिक ग्रूण एवं 
परदोषदर्शनके आधारपर अपनेको गुणीके अभिमानमें आवद्ध रखते 
हैं। यद्यपि गुणोंका अभिमान सभी दोषोंकी भूमि है, परंतु गुणों 
का अभिमानी इस रहस्यको जान नही पाता है । 


जीवन-दर्शेन- 


पर-दोषदर्शन करते हुए गुणोंका अभिमान गल नहीं सकता.।: 
व यदि कोई यह कहे कि दोषीको दोषी क्यों न माना जाय, तोः 
कहना होगा कि बेचारा दोषी दोष-कालमें ही तो दोषी है, उसके 
पदचात्‌ वह दोषी कैसे हो सकता है । प्राकृतिक नियमके अनुसार 
तो यदि किये हुए दोषको न दुहराये तो वड़े-से-बड़ा दोषी भी निर्दोष 
है; क्योंकि व्तेमानकी निर्दोषता ही वास्तविक निर्दोषता है; भूत- 
कालके आधारपर तो कोई भी निर्दोष सिद्ध नहीं हो सकता। मातव- 
कोटिका कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जन्मसिद्ध निर्दोष हो । 
सभी दोषोंका मूल एकमात्र राग है और जन्मका हेतु भी राग है। 
इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि किसीको जन्मसिद्ध निर्दोष 
मानना सम्भव नहीं है । निर्दोषता तो साधवयुक्त जीवतका फल 
है । साधन का संबंध वर्तेमानसे है, भूतकालसे नहीं । जिसे हमने 
. दोषी माना है, वह यदि साधनद्वारा निर्दोष हो गया है तो क्या 
उस निर्दोषीकों दोषी मानना हमारा महान दोष नहीं है ? 
अपने दोषके सम्बन्धमें तो स्पष्ट ज्ञान सभीको है, पर दूसरोंके 
दोषके सम्बन्धमें किसी भी व्यक्तिकों पूरा ज्ञान नहीं हो सकता; 
क्योंकि दोष प्रायः किसीके सामने तो किये नहीं जाते, दूसरोंसे 
सुनकर तथा अनुमानसे ही किसीको दोषी मान लिया जाता है । 
सुनी हुई, देखी हुई और अनुमान की हुई बातमें तथा वास्तृवि- 
ु कतामें बड़ा अन्तर होता है। जैसा सुनते हैं वैसा ही सत्य है, 
इसमें तो संदेह है ही, पर कभी-कभी तो जैसा देखनेमें आता है 
वह भी यथार्थ नहीं होता । तो फिर किसीकी कोई बात सुतकः 
उसे वास्तवमें दोषी मान लेना कहाँतक न्यायसंगत है ? 


गुणेकि अभिमान का त्याग | धर 


सच तो यह है कि परदोपदर्शनका जीवनमें कोई स्थान ही नहीं 
है। इतना ही नहीं, वड़ें-से-बड़ा दोषी निर्दोष हो सकता है, परन्तु 
परदोषदर्शीका निर्दोप होना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है| 
कारण कि वैचारे दोषीके जोवनमें तो अनेक प्रकारके भय, अनादर' 
तथा कठिनाइयाँ आती हैं, जिनसे दुखी होकर दोपी दोपका त्याग 
कर सकता है; कितु परदोपदर्शीके जीवनमें तो कोई कठिनाई 
नहीं आती, केवल मिथ्याभिमानकी ही बृद्धि होती रहती है, जो 
सभी दोषोंका हेतु है। इस हृष्टिसे परदोषदर्शन दोपकी अपेक्षा 
भी महान दोप है । 

परदोपदर्शनकी भाँति अपने किये हुए दोषोंका चिस्तन करते 
रहना और उनका त्याग न करना भी महान्‌ दोप ही है । निर्दोष 
होनेके लिये वर्तमानमें ही प्रयत्नशील होना है। वह तभी सम्भव है 
जब हम भूतकालके दोपोंका चिन्तन न करें, अपितु उनका त्याग 
करके जीवनमें निर्दोपताकी स्थापता करें। अब यदि कोई यह 
कहे कि हम किये हुए दोपोंके त्यागमें और निर्दोपताकी स्थापनामें 
'अपनेको असमर्थ पाते हैं, तो कहना होगा कि असमर्थताकी वेदना 
किसी समरथंपर निर्भर होनेकी सामर्थ्य प्रदान करती है, अथवा 
स्वतः आवश्यक शक्तिका विकास करती है; क्योकि वर्तमानकी 
वेदना ही भविष्यकी सत्ता होती है। इस हृ्टिमे हमें निर्दोष 
होनेसे निराश नहीं होना चाहिये । कारण कि निर्दोपतासे हमारो 
जातीय तया स्वरुपकी एकता है और दोपोंसे केवल मानी हुई 
एकता है; क्योंकि दोष आते-जाते रहते हैं, स्थायीरूपसे नहीं 
रहते | दोपके न दुहरानेपर सभी निर्दोष होते हैं। दोपोंकी वृद्धि 
दोपोके दृहराने पर निर्भर है। यदि दोपोको न दुहराया जाय तो 
सभी दोष स्वत. मिट जाते हैं । अभित्य जीवनसे निराघय होनेपर 
दोपोके न दुहरानेकी सामर्य्य स्वतः आ जाती है। अठः हमें वर्ते- 
मानमें ही अनित्य जीवनसे निराश हो जाना चाहिये । 


नि ६ आय 


ध्‌्‌ २ ) 
अनित्य लयनते निराशा _ 
अनित्य जीवनकी निराशाके समान न तो कोई विवेक है, न 
कोई त्याग है, न कोई प्रायर्चित है और न कोई तप है। कारण 
कि अनित्य जीवनसे निराश होते ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण 
तीनों शरीरोंसे स्वतः सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, जिसके होतेही 
जीवनहीमें मृत्युका अनुभव और अमरत्वकी प्राप्ति हो जाती है। 
जिस प्रकार मृत्युका दण्ड पानेवाले व्यक्तिको किसी अन्य अपराध- 
का फल नहीं भोगना पड़ता, उसी प्रकार अनित्य जीवनसे निराश 
होनेवाले साधकको किसी भी कर्मका फल नहीं भोगना पड़ता । 
कारण कि कर्मके संस्कार जिस भूमिमें विद्यमान रहते हैं, वह 
भूमि ही सदाके लिये मिठ जाती है। जिस प्रकार भुमिरहित 
“बीज उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार अहं-भावरूपी भूमिके बिना 
. “संस्कार फलित नहीं होते । अतः यह निविवाद ,सिद्ध हो 
जाता है कि भनित्य जीवनसे निराश होना ही महात्र साधन है, 
जो सभी निर्बलताओं को खाकर अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे 
अभिन्न करने में समथे है । 

सभी साधनोंका समावेश अनित्य जीवनकी निराशा में निहित 
है; क्योंकि किसी भी साधनका जो फल हो सकता है, वह तो . 
होता ही है; पर अनित्य जीवनकी निराशासे जो फल होता है, 
वहूं किसी अन्य साधनसे नहीं हो सकता । जैसे तपसे शक्ति और 
पुण्यसे उत्कृष्ट भोगोंकी प्राप्ति हो सकती है, पर न तो अमरत्व 
मिल सकता है, न परम प्रेम प्राप्त हो सकता है और न चिर- 
शान्ति तथा स्थायी प्रसन्नता ही मिल, सकती है, जो अनित्य 

जीवनसे निराश होनेपर स्वतः प्राप्त होती है । 

अत्र यदि कोई यह कहे कि अनित्य जोवनपे निराश होने पर 
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हो कासना-निवृत्ति -. 7. 
जीवंतका निरीक्षण करनेवर जीवेनके दो भाग दिंखाई देते 
हैं-/-एक तो वह जिसे हम कामनां-पूतिके नामंसे कहते हैं, जिसके 
लिये शरीर, इंन्द्रिय, प्राण, मन, वुद्धि .आदि तथा अनेकों वाह्म. 


वस्तुओं की अपेक्षा होती है और दूसरा वह जिसे हम जिज्ञासा- 
परक्षि.तथा प्रेमप्राप्तिके नामसे कहते हैं । उनकी पूर्तिके लिये वाह्य 


वस्तुओंकी तो -कौन कहे शरीर, इंच्द्रिय, मन, प्राण, वुद्धि आदिकी.- 
भी अपेक्षा नहीं होंती; क्‍योंकि सभी वस्तु, अवस्था एवं परिस्थि- 
तियोंसे विमुख होनेप्रर ही जिज्ञासाकी पूति तथा प्रेमकी प्राप्ति 
हो सकती है | 

अब विचार यह करना है कि क्या हम कामना-पूर्तिके जीवन- 


”». को चाहते हैं अथवा जिज्ञासापूर्ति एवं प्रेम-प्राप्तिके जीवनकों 


. अथवा दोनोंको चाहते हैं। इसका निर्णय करनेके लिये हमें दोनों 
प्रकारके जीवनके स्वरूपका अव्ययत करना होगा । कामना-पूरतिके 
जीवनमें प्रवृत्ति है, परंतु प्राप्ति कुछ नहीं। कारण कि अनेक 
वार कामनाओंकी पूर्ति होनेपर भी अभावका अभाव नहीं होता, . 
अपितु जड़ता, परतन्त्रता एवं शक्तिहीनतामें ही आवद्ध होना 
पड़ता है, जो स्वभावसे ही प्रिय नहीं है। इतना ही नहीं, कामना- । 
पूर्तिका जीवन ही हमें जन्म और मृत्युकी ओर गतिशील करता 
है। कामनापूर्तिके जीवनमें श्रम है विश्वाम नहीं, गति है स्थिरता 
नहीं भोग है योग नहीं, अशान्ति है चिरशान्ति नहीं और 
जिज्ञासांपूत्ति एवं प्रेम-प्रप्तिके जीवनमें नित्य योग है, चिरश्ञान्ति . 
है, अमरत्व है और अगराघ अनन्त रस हैं, जो सभीको स्वभावसे 


ही प्रिय है। 


कामना-निदृत्ति 9६ 


अब यदि कोई कहे कि हम दोनों प्रकारका जीवन चाहते हैं, 
तो कहना होगा कि यदि कामनापूर्ति भी कामना-निवृत्तिके लिये 
हो अपेक्षित है, कामनापूर्तिके सुख-भोगके लिये नहीं, तो जीवनके _ 
दोनों भागोंका समावेश एक ही जीवनमें हो जाता है; परंतु यह्‌ 
तभी सम्भव हो सकता है, जब कामनापूतिकी सुख-लोलुपताका 
त्याग कर दिया जाय और कामना-निवृत्तिके लिये हो कामता- 
पू्तिका उपयोग किया जाय । 

अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्‍या जिज्ञासापूर्ति तथा 
प्रेम-प्राप्तिका जीवन हम साधारण व्यक्तियोंको सुलम है? इस 
समस््यापर विचार करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जिसकी 
लालसा किसी प्रकार मिठायी नहीं जा सकती, उसकी पूर्ति अनि- 
बायें है। कामनाओंको निवृत्ति हो सकती है, पर निस्सदेहता तथा 
प्रेम-प्राप्तिकी लालसा मिठायी नहीं जा सकती, अर्थात्‌ निवृत्त 
नहीं हो सकती, अत: उसको पूर्ति अनिवार्य है। इसलिये ऐसे 
जीवनसे हमें निराश नहीं होना चाहिये । अर्थात्‌ हम सभीको 
प्रेमकी प्राप्ति तथा हमारी जिज्ञासाकी पूर्ति हो सकतो है। कारण 
कि कामनाओंको निदृत्तिमें जिज्लासा की पूर्ति और जिज्ञासाकी 
पूर्तिमें प्रेमकी प्राप्ति निहित है । 

कामनाओंको उत्पत्ति अविवेकसिद्ध है, इसलिये वह विवेक- 
पूर्वक मिटायी जा सकती है। परतन्त्रता तो केवल कामनापूर्तिमें 
है, निवृत्तिमें नही; क्योकि कामनापूर्तिके लिये परिस्थितिविशेषकी 
अपेक्षा होती है, जो सवके लिये सर्वदा सम्भव नहीं है । इसी 
कारण कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि हमारी सभी 
फामनाएँ पूरो हो गयों । इसका अप यह नहीं है कि 
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कामनाकी पूर्ति नहीं होती । हाँ, यह अवश्य है कि कामनापूर्ति- 
का सुख कामना-उत्पत्तिका हेतु वन जाता है।इस दृ्टिसे 
कामनापूर्ति भी कामना-उत्वत्तिके ही समान है । अतः कामना- 
पृर्तिका प्रयास अन्तमें निरर्यक हीं सिद्ध होता है । 

अब विचार यह करना है कि कामनापूर्तिका जीवनमें क्या 
स्थान है ? तो कहना होगा कि जिस रामको साधक विचारसे न 
मिटा सके, उसकी वास्तविकताकों जानमेके लिये उसे विधानके 
अनुरूप कामनापूर्तिमें प्रवृत्त होना चाहिये। इसके अतिरिक्त 
कामनापूर्तिका जीवनमें और कोई स्थान नहीं है। सारांश यह 
निकला कि कामनायूर्ति भी कामना-निवृत्तिके लिये ही अपेक्षित 

! इस ह्दिसि यह निविवाद सिद्ध हो जाता है कि जिन्नासापूर्ति 

एवं प्रेमकी प्राप्ति ही वास्तविक जीवन हैं। 

जिन्नासापूर्ति एवं प्रेम-प्राप्ति वर्तेमान जीवनकी वस्तु है। 
उससे निराश होना भूल है । यह विश्वास ज्यों-ज्यों सवल तथा 
- स्थायी होता जाता हैं त्यों-त्यों जिज्ञासाधूति एवं प्रेमप्राप्तिकी 
सामर्थ्य स्वत: आने लगती है । | 

ध्रीर, मन, इन्द्रिय आदिका व्यापार जब निज ज्ञानके 
प्रकाशसे प्रकाशित होने लगता है तव राग वैराग्यमें जौर भोग 
योगमें ददल जाता है, जो कामनानिवृत्तिका हेतु 'है । कामनाओं- 
निदृत्तिमें हो जिज्ञासाकी पूर्ति निहित हैं और जिज्ञांसापतिमें 
प्रेमकी प्राप्ति विद्यमान है । यही वास्तविक जीवन है। 
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नित्य जीवनका अनित्य जीवनपर प्रभाव 
चतंमान दश्ाका अध्ययन करनेपर यह प्रश्न स्वतः उत्पन्न होता 

है कि अनित्य जीवनते सम्बन्धविच्छेद होनेपर जिस दिव्य जीवन- 

की प्राप्ति होती है कया उ्तका प्रभाव अनित्य जोवनपर नही होता ? 
विचार करनेपर मालूम होता है कि अनित्य जीवनकों ओर 
गतिशील होनेपर विवेक भावमे, भाव करममें और कर्म परिस्थितिमें 
बदल जाता है एवं नित्य जीवनकी ओर गतिशील होनेपर करें 
आविमें, भाव विवेकमें और विवेक नित्य जीवनमें विलीन हो जाता 
है। अभित्य जीवनसे सम्बन्धविच्देद होनेपर नित्यजीवनसे अभिन्नता 
तो हो हो जाती है, साथ-साथ अनित्य जीवनमें भी दिव्य जीवनका 
प्रभाव स्वतः होने लगता है। अर्थात्‌ भाव और विवेक--ये दोनों 
जीवनमें मूतिमान्‌ होकर प्रदर्शित हो ने लगते हैं। जिस प्रकार चित्र- 
फार अपने भावको चित्रद्वारा प्रकाशित करता है, उसी प्रकार दिव्य 
जीवनकी दिव्यता वाह्य जीवनसे स्वत: प्रकाशित होने लगती है । 
अनित्य जीवनमें आकृतिसे भावकी उत्पत्ति होती है और दिव्य 
जीवनमें भावसे आकृतिकी उत्तत्ति होती है। भर्यात्‌ आन्तरिक 
जीवन ही मूर्तिमान्‌ हो जाता है। इतना ही नही, ज्यों-ज्यों दिव्यता 
जीवन बनती जाती है त्यॉनत्यों जड़ता चिन्मथतामे परिवर्तित होती 

जाती है। पर इस रहस्यकों कोई विरले हो जानते हैं । 
अनित्य और नित्य जीवनके मध्यमें अहंभावरूपी अणु ही एक 
ऐसा आवरण है जो दिव्य जीवनकी दिव्यताको इस भौतिक जोवनमें 
अवतरित नहीं होने देता । यदि विवेकपूर्वक आत्मसमपंण है 
अहंभावरूपी अथुका अन्त कर दिया जाम तो उस अनन्तकी 
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शक्ति स्वतः बाह्य जीवनको दिव्य बनाने लगती है, अर्थात्‌ आच्तर 
रिक जीवनका देन वाह्य जीवनमें होने लगता है । 

अहंभावरूपी अणुके टूटते ही निवर्सिना आ जाती है। 
बासनाओंका अन्त होते ही निर्वेर्ता, निर्भयता, समता, मुदिता 
आदि दिव्य गुण स्वतः उत्पन्न होते हैं और उनका प्रभाव समस्त 
विश्वपर होने लगता है, पर उसकी अनुभूति उन्हीं साधकोंको 
होती है जिन्होंने नित्य-जीवनसे सम्बन्ध स्वीकार कर लिया है । 

आज जिन दिव्य गुणोंका प्रचार हम व्याख्यान, लेख आदि 
बाह्य उपचारोंके द्वारा करना चाहते हैं; अथवा वैधानिक रूपसे 
दोषोंको बलपूर्वक मिटाना चाहते हैं, तथापि सफलताका दर्शन नहीं 
होता, उसका एकमात्र कारण यही है कि हम अपने अन्तमुं ख 
जीवनद्वारा दिव्यताको विभु नहीं बनाते। बाह्य उपचारोंके द्वारा 
प्रचार करना वेसा ही है जिस प्रकार कृएसे जल खींचकर भूमिको 
सींचनेका प्रयास और अन्तमु ख दिव्य जीवनद्वारा प्रचार उसी प्रकार 
है जिस प्रकार बादल वनकर वर्षाद्वारा भूमिको हरा-भरा बना देता । 

यह नियम है कि जो वस्तु जितनी स्थूल होती है उतनी ही 
सीमित होती है और जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है उतनी ही 
विभु होती है। इस हृष्टिसे कर्मेन्द्रियोंकी अपेक्षा ज्ञानेन्द्रियाँ, 
ज्ञानेन्द्रियोंकी अपेक्षा प्राण एवं मन, मनकी अपेक्षा बुद्धि और 
बुद्धिकी अपेक्षा जो बुद्धिसे परे है वह विभु है। 
ह अनित्य जीवनसे सम्बन्धविच्छेद होनेपर इन्द्रियाँ विषयोसि 
विमृुख होकर मनमें विलीन हो जाती हैं और मन निविकल्प होकर 
बुद्धिमें-विलीच हो जाता है। तदनन्तर बुद्धि सम होकर साधकका 
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उस चिस्मय जीवनमें प्रवेश हो जाता है, जो अनन्त है। अथवा 
यों कहो कि विवैकका प्रकाश बुद्धिको और बुद्धिका प्रकाश मनको 
दिव्य बनाता है। मनकी दिव्यता इच्धियोंकी दिव्य बनाती है और 
इच्द्रियोंकी दिव्यता परिस्थितिमें सौन्दर्य उत्पन्न करती है, क्योंकि 
जहाँ कहीं जो सीन्दर्य है वह अनन्तकी ही अभिव्यक्ति है। अतः 
हमें दिव्प जोवनसे अभिन्न होकर ही बाह्य जीवनमें दिव्यताकी 
अभिव्यक्ति करनी चाहिये । यह तभी संभव है जब हम देहामि- 
मानके त्यागपूर्वक अन्तमु ख होकर मूक सेवा को अपनायें । जिस 
प्रकार स्थिर भूमिमें ही अनेक पोधे उपजते हैं ओर अचल हिमा- 
लयसे ही अनेक नदियाँ निकलती हैं, जो भूमिको हरा-भरा 
बनानैमें समर्थ हैं, उसी प्रकार मूक सेवासे हो विश्वमें दिव्यता- 
का प्रसार होता है। यद्यपि मूक सेवा इच्द्रियजन्य ज्ञानते देखी 
नहीं जा सकती, परन्तु विभु होकर सभीको सब कुछ श्रदान 
फरती है, अर्थात्‌ उसीके द्वारा बाह्य सेवा भी सजीव तथा सार्थक 
होती है। पर इस रहस्यको तत्त्वदर्णी महापुरुष ही जानते हैं। 
इस दृष्टिपते मूक सेवा बाह्य सेवाकी अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्वको 
वस्तु है। पर वह सेवा उन्हीं साधकोंके हरा हो सकतो है नो 
उत्तरोत्तर शान्तिकी ओर गतिशील होते जाते हैं। शान्तिकी 
ओर गतिशील होनेके लिये हमें अचाह, अप्रगत्त एवं अभिन्नताकी 
ही अपनाना होगा । अचाहसे दोपषोंकी निद्त्ति हो जायगी, अश्र- 
यल्लसे 'अहर हूट जायगा और अभिन्नतासे दिव्य चित्मय प्रेमकी 
प्राप्ति होगी, जो सब प्रकारके भेदका अन्त करने में समर्थ है। 
भेदका अन्त होते ही सब प्रकारके संघर्ष स्वतः मिट जाते हैं 
और उस अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे अभिन्नता हो जाती है, 
जिसको कृपाशक्ति समस्त विश्वकों दिव्य वनानेमें समर्थ है । 
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 साने हुए सम्बन्धकी निवृत्ति ओर नित्य 
-“ सम्बन्धको प्राप्ति: [7 ५ च्ह5० 
जीवनके निरीक्षणमें यह स्पष्ट विदित होता है कि शरीरें 
भादि जो वस्तुएँ प्राप्त हैं उससे हमारी जातीय तथा स्वरूपकी | 
एकता नहीं है । जिससे जातीय तथा.स्वरूपकी . एकता नहीं. है 
उससे मित्य संबंध स्वीकार करना: अस्वाभाविकता- है.। जब वह 
अस्वाभाविकता स्वाभाविकतांका स्थान पा जाती है तब अनेक 
अस्वाभाविक इच्छाएँ उत्पन्न-हो जाती हैं, जो देखंनेमें स्वाभाविक- 
सो प्रतोत होती हैं पर स्वाभाविक लालसाको पूर्तिमें सर्वंदा अस- 
मर्थ ही रहती हैं.। जैसे मृत्युके भयसे मुक्त होनेकी लालसा, संदेह- 
रहित होनेकी रुचि एवं अगराघ अनन्त रस पानेकी माँगको 
अस्वाभाविक इच्छाएँ न तो मिटा हो पातो हैं औरन पूरा ही 

कर पाती हैं । 

अब विचार यह करना है कि अस्वाभाविक इच्छाओंका स्वरूप 
क्या है ? तो कहना होगा कि संयोगज़नित सुखभोग और अग्राष्त 
वस्तु, अवस्था आदिकी रुचिको ही अस्वाभाविक इच्छाएँ कहते 
हैं। संयोगजनित सुखका भोग वियोगका भय उत्पन्न 'करता है , 
और अप्राप्त परिस्थितिकी रुचि दीनता, परतन्त्रता तथा व्यर्थ 

तनमें आवद्ध करती है, जो किसोकों भो अभोष्ट नहीं है । 
स्वाभाविक लालसा और अस्वाभाविक इच्छाओंके स्वरूपको 
जानकर स्वाभाविक लालसाकी पूर्ति और अस्वाभाविक इच्छाओं- 
की निवृत्ति हमें वर्तमानमें हो कर लेनो चाहिये। और इसंके 
लिये जिससे जातीय तथा स्वरूपकी एकता नहीं है उससे वर्तमानमें 
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हो संबंधविच्छेद कर लेना चाहिये । यद्यपि पम्बन्धविच्छेद कर 
लेनेपर भी सम्बन्धजनित जो कार्य उत्पन्न हो गया है वह कुछ 
काल तो रहेगा ही, परंतु वह अपने आप मिट जायगा, उसके लिये 
बोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं है । यह नियम है कि कारणका नाश 
होनेपरभी उसका कार्य कुछ काल रहता हो है, जो समय पाकर 
अपने-आप मिट जाता है । जिस प्रकार हरे-भरे वृक्षका मूल काट 
देनेपर भो वह ऊपरसे कुछ काल हरा-भरा ही दिखायी देता है 
पर कुछ कालमें स्वयं ही सूख जाता है, उसी प्रकार माने हुए 
सम्बन्धक्ा त्याग हो ज/मेपर भो कुछ काल तक शरीर आदिका 
व्यापार स्वतः हो होता रहता है पर उसके करनेका अभिमान 
नहीं होता और न किसो प्रकारका राग ही अंकित होता है। 
रागरहित होते ही नित्यपोग, अनुराग एवं बोधरूपी सूर्य उदय 
होता है, जो स्वाभाविक लालसाओ पूर्तिमे समर्थ है। नित्ययोगसे 
विरशान्ति, वोधसे अमरत्व और अनु रागसे अगाथ अनन्त रसकी 
उपलब्धि होतो है, जो सभीकी अभीष्ट है । 

जिससे केवल मानी हुई एकता है जातीय नही, उससे संब्रघ- 
विच्छेद करनेमें जो भय प्रतोत होगा है उसका एक्रमात्र कारण 
यह है किहमें विश्वास नही रहा है कि वस्तु, अवस्था एवं परिस्थि- 
तियोंमे अतोत भी जोवन है । यद्यपि निज बिवेकक्रा प्रकाण यह 
स्पष्ट कर देता है कि वस्तु, अवस्था आदिके परिवर्नत होनेपर 
भी उनका प्रकाशक ज्यों-का-त्यों है, परन्तु अवस्था आदिको 
आसक्ति एवं तदुरूपता भय उत्पन्न कर देती है, जो वास्तवमे 
प्राप्तविवेक॒का अनादर ही है। साघकके जोवनमें वियेकके अनाद सका 
कोई स्थान डी नहीं है. स्योकि विवेऊयत्ा जौयनका नाम हो 
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साधनयुक्त जीवन है । 
यह सभीको मान्य होगा कि प्राप्त परिस्थिति सतत बदल - 
रही है और अप्राप्त परिस्थिति वर्तमानमें विद्यमान नहीं है। 
अतः किसी भी परिस्थितिसे नित्य सम्बन्ध सम्भव नहीं है । जो 
संम्भव नहीं है, उसकी आशा करना, उसपर -विश्वास करना 
भूल ही है, और कुछ नहीं । इसे वर्तेमानमें ही मिठा देना है। तभी 
हम प्राप्त परिस्थितिकी आसक्तिसे और अप्राप्त परिस्थितिके 
चिन्तनसे रहित हो सकते हैं । 
हमारा नित्य-योग उसीसे हो सकता है जो सर्वत्र और सर्व- 
कालमें हो और जिसमें किसी प्रकारका अश्चाव न हो, अपितु जो 
सभी अभावोंका जभाव करनेमें समर्थ हो | जो सर्वेकालमें है वह. 
वर्तमानमें भी है। अतः नित्ययोगकी प्राप्ति वर्तमान जीवनकी 
वस्तु है। उसे भविष्यकी आशापर छोड़ना असावधानी है, और 
कुछ नहीं । परिस्थितियोंके वियोगमें ही नित्ययोगकी सामर्थ्यं 
निहित है और परिस्थितियोंके सदुपयोगमें ही परिस्थितियोंसे 
. असंग होनेकी योग्यता विद्यमान है। 
शरीरकी वास्तविकताको जान लेनेमें समस्त विश्वका ज्ञान 
निहित है, क्योंकि शरीर और विश्वमें जातीय एकता है । शरीर- 
के आदि, मध्य और अन्तका ज्ञान हमें शरीरसे अरुचि तथा 
असंगता प्रदान करनेमें समर्थ है । इतना हो नहीं, शरीरका राग 
मिटते ही सभी भोगोंका राग स्वत्त: मिट जाता है और भोगोंका 
. राम मिटते ही नित्ययोग अपने आप हो जाता है । शरीरके रागके 
कारण ही हम उन वस्तुओंके पीछे दौड़ते हैं जो हमारे बिना रह 
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सकती हैं अथवा जिनके विना हम रह सकते हैं। हाँ यह अवश्य 
है कि घरीर आदि प्राप्त वस्तुओंके सदुपयोगमें कर्तैव्य-बुद्धिसे 
हमारा कुछ अधिकार है, पर उन्हें अपना माननेका लेशमात्रभी 
अधिकार नहीं है, क्योंकि शरीर आदि सभी वस्तुएँ उसी भनन्‍्तकी 
हैं जिसके फिसी एक अंदमें समस्त विश्व विद्यमान है । 

शरीरकी ममतापे रहित होकर शरो रको सेवा करनेमें श रो र- 
का हित और अपना कल्याण है। शरीरकी सेवा करते हुए इस 
बातपर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कहीं स्थूल शरीरके हितके 
लिये सूक्ष्म शरीरको दोपयुक्त न वना लिया जाय; अर्थात्‌ स्थुल 
शरीरको पुष्ट करनेके लिये सुट््म शरीरकों हिंसक न॑ बनाया 
जाय, तथा स्थूल शरीरको आराम देनेके लिये सूक्ष्म शरीरकों 
वेईमान तथा संग्रही न वना दिया जाय; क्योंकि स्थूल श्वरीरकी 
सेवाकी अपेक्षा सूक्ष्म शरीरकी सेवा अधिक महृटतत्वकी वस्तु है। 
कारण कि स्थूल शरीरका सम्बन्ध तो वर्तमाव जीवनतक ही है, 
परन्तु सूक्ष्म शरीर तो प्राणान्तके वाद भी साथ रहता है । इतना 
ही नहीं, सूधषम शरीरके अनुरूप ही दूसरा जन्म होता हैं। जन्म 
और मृत्यु एक हो जोवनके दो पहलू हैं, कारण कि उत्पत्तिमें ही 
विनाश और विनाशमें ही उत्पत्ति निहित है । जबतक 
कारण दरीरका अन्त नहो जाय सबतक जन्म और 
मृत्युका प्रवाह सतत चलता ही रहता हैं। कारण झरीरका 
अन्त करनेके लिये सूक्ष्म झरीरको शुद्ध रसना अत्यन्त आवश्यक 
है, वयोकि राग-देपरहित होनेपर ही त्माग और प्रेम प्राप्त होता 
है। त्यागसे अस्वाभाविक इच्छाओकी निश्ृत्ति और प्रेमसे स्वा- 
भाविक लालसाकी पूति स्वत. हो जाती है, जो वास्तविक 
जीवन है। 
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करणीय कार्यको करनेकी सामथ्य निहित है । अतः जो करना 
चाहिये उसके करनेमें लेशमात्र भी परतस्त्रता नहीं है । 

जो करना चाहिये उसके करनेपर व्यर्थ चेष्टाओंका अन्त हो 
जायगा और कार्यके अन्तमें निविकल्पता स्वतः आने लगेगी। 
निर्विकल्पता कल्पतरुके समान है। यह जिज्ञासुमें जिज्ञासा और. 
प्रेमीमें प्रियलालसा जाग्रतु करनेमें समर्थ है । इतना ही नहीं, चिर- 
शान्ति तथा नित्ययोग भी निविकल्पतासे ही प्राप्त होता है। जिज्ञासा- 
की पूर्णता उस तत्त्वज्ञानमें और प्रियलालसा उस प्रेममें व दल जाती 
है, जो वास्तवमें जीवन है । व्यर्थ चेष्टाओंसे ही व्यर्थ चिन्तन उत्पन्न 
होता है और व्यर्थ चिन्तनसे ही परिस्थितिका दुरुपयोग होता है तथा 


-. निविकल्पता भंग होती है। निविकल्पता भंग होनेसे विकास रुक 


. जांता है और परिस्थितिके दुरुपयोगके कारण कर्ताके रागकी उत्त- 
रोत्तर वृद्धि होती जाती है। इस हष्टिसे साधकके जीवनमें व्यर्थ 
' चिन्तन तथा व्यर्थ चेष्टाओंके लिये कोई स्थान ही नहीं है । 

* परिस्थितियोंके चिन्तनसे रहित होनेपर प्रियकी स्मृति तथा 
विचारका उदय स्वतः हो जाता है। प्रियकी स्मृति प्रियसे भिन्नकी 
विस्मृति करानेमें समर्थ है और विचारका उदय अविचारको नष्ट 
करता है।अविचारके नष्ट होते हीअविचारसिद्ध सृष्टि स्वत: विलीन 

, हो जाती है। ग्रियसे भिन्नकी विस्मृति प्रियसे अभिन्न करनेमें समर्थ 
है और प्रियकी अभिन्नता दिव्य चिन्मय प्रेम प्रदान करनेमें समर्थ 
है, कारण कि प्रेम प्रेमास्पदका स्वभाव और प्रेमीका जीवन है। 

कर्म-विज्ञानकी हष्टिसे कर्ममें भिन्नता अनिवार्य है, पर प्रत्येक 
कार्यके प्रति प्रियता समान होनी चाहिये । ऐसा करनेसे प्रत्येक कर्म 
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कम और फल--यद्यपि इन तीनोंमें जातीय एकता है, परन्तु 
कर्ता फलकी.आशाके कारण कर्मजालमें आवद्ध होकर अपनेको 
भोगके अधीन कर लेता है, अर्थात्‌ दीन हो जाता है । यह नियम 
है कि दीनत्वके रहते हुए प्राणी कभी अभिमानसे रहित नहीं हो 
पाता, कारण कि दीनता किसी-न-किसो वस्तु, अवस्था आदियें 
आवद्ध कर देती है, जो अभिमानका हेतु है। दीनता और अभि- 
मातका अन्त करनेके लिये यह आवश्यक हो जाता है कि कर्ता 
सुखभोगकी आशाको त्याग करके प्रत्येक कार्य रागनिवृत्तिके 
भावसे अथवा अपने प्रियकी प्रसन्नताके भाषसे सम्पादित करनेका 
स्वभाव बना ले। यह नियम है कि जिस भावसे कार्य किया जाता 
है, कर्ता अन्तमें उसी भावमें विलीन होता है, अर्थात्‌ या तो 
वीतराग हो जाता है अथवा प्रमी। बीतराग होते ही निरशि- 
मानता आ जाती है और किसी प्रकारका दीनत्व शेष नहीं 
रहता | दीनता और अभिमानके गलते ही समस्त जीवन प्रेमसे 
परिपूर्ण हो जाता है, अथवा यों कहो कि प्रेमी, प्रेम और प्रेमास्पदसे 
भिन्नकी सत्ता ही शेष नहीं रहती । जिस प्रकार कर्ता, कर्म और 
फलमें जातीय एकता है उसी प्रकार प्रेमी, प्रेम और प्रेमास्पदमें भी 
जातीय एकता है। न्‍ 
देहाभिमानके कारण ही प्रेमी अपनेको कर्ता मान लेता है। 
फिर प्रेम और प्रेमास्पदसे वड्च्चित होकर कर्म और कर्मफलमें 
आवद्ध हो जाता है । यदि निर्मोहतापूर्वंक देहाभिमानका त्याग 
कर दिया जाय तो कर्ता स्वयं प्रेमी हो जाता है; उसके बाद प्रेम 
होकर प्रेमास्पदसे अभिन्न होनेमें समर्थ होता है । इतना ही नहीं, 
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प्रेमी होते हो प्रत्येक प्रवृत्तिमें अपने प्रीतमका ही दर्शन होने 
लगता है और प्रवृत्तिके अन्तमें प्रेमी प्रीति होकर प्रीतमसे अभिन्न 
हो जाता है, अर्थात्‌ समस्त जीवन प्रीतिकी ही अभिव्यक्ति हो 
जाता है | यह सभीको मान्य होगा कि प्रीतम प्रीतिमें ही विध- 
मान है और प्रीतिसे ही उसकी अभिव्यक्ति होती है ॥ अतः प्रीतिकी 
प्राप्ति के लिये हमें प्रत्येक फार्य सुन्दरतापूर्वक करना चाहिये। 


( १८ ) 
आसक्ति और प्रीति 

जीवनका निरीक्षण करनेपर यह सभीको मान्य होगा कि 
सक्ति और प्रीतिमें केवल इतना भेद है कि आसक्ति पर से 
र प्रीति 'स्व' से होती है । अथवा यों कहो कि प्रीति उसीसे 
ती है जो नित्य प्राप्त है और आसक्ति उसीसे होती है जिसका 
तत वियोग है । नित्य प्राप्तससे दूरी और जिसका सतत वियोग 
उसकी समीपताका देन करानेमें एकमात्र आसक्ति ही हेतु है। 
तना ही नहीं, प्राप्तकका अभाव और अप्राप्तका भाव यह विप- 
त ज्ञान भी आसक्तिहीसे होता है। अब यदि कोई यह कहे कि 
एसक्तिका आरंभ कवसे हुआ, तो कहना होगा कि उसके 
नद्चित कालका तो पता नहीं, पर आसक्ति मिटायी जा सकती 
[। इस आधार पर ही यह कह सकते हैं कि आसक्ति हो गयी 
है, नित्य नहीं है । सब प्रकारकी आसक्तियोंका अन्त वर्तमानमें हो 
तकता है । आसक्तियोंका अन्त होते ही नित्य प्राप्तसे नित्ययोग 
तथा प्रीति स्वत: हो जायगी और फिर किसी प्रकारका बन्धन 
शेष नहीं रहेगा, अर्थात्‌ नित्ययोगमें ही नित्य जीवनकी प्राप्ति 

ओर मृत्युकी मृत्यु है । 
अब विचार यह करना है कि आसक्तियोंका अन्त कैसे हो ? 
वह तभी होगा जब हम उत्त सबकी सेवा करें जिनका वियोग हो 
रहा है | वियोग उन्हींका हो रहा है जिनसे संयोग है। संयोग- 
कालमें ही वियोगका अनुभव करनेसे भी आसक्तियोंका अन्त हो 
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सकता है। संयोग-कालमें वियोगका अनुभव करनेके लिये हमें 
अपनेमेंसे छत समीको पृथक्‌ करना होया जिनको यह के नामसे 
कहते हैं। 'पह” और 'मैं' का विभाजन होनेपर निर्वासना आ जाती 
है, जिसके आते ही सभी आसक्तियोंकी जड़ स्वत्तः कट जाती है। 
यह और 'मैं” का विभाजन होनेपर “मैं” 'है” की प्रीति अथवा 
है! का योग बन जाता है। कारण कि बिना किसी आश्रयके 'मैं 
का अस्तित्व स्वतन्त्र रूपसे नहीं रह सकता | अब यदि कोई यह कहे 
कि जिसको 'है' कहते हैं उसको हो 'मैं” क्यों न कहा जाय ? तो 
कहना होगा कि "मैं अनेक मान्यताओंकि रूपमें स्वीकार किया गया 
है और “मैं का अर्थ सीमित रूपमें अनेक वार किया गया है, इस 
फारण 'है' को “में! कहनेमें प्रमाद हो सकता है। हाँ, यह और वात 
है कि यदि किसीको “मैं के प्रति इतनी ममता हो जाय कि उसको 
किसी-न-किसी रूपसे जीवित ही रसना है तो भले हो 'है! को मैं” 
के नामसे कह दिया जाय । वास्तवमें तो “में! 'है” की प्रीति है, 
और बुछ नहीं । यद्यपि प्रीतिमें सत्ता उसीकी होती है जिसकी वह 
है । इस ह्टिसे 'मैं' 'है” की ही अभिव्यक्ति है । 

तित्य प्राप्तकी प्राप्तिमें ही जीवन है और उसकी विमुसतामें ही 
मृत्यु है। नित्य प्राप्तसे विमुपता हो हृश्यसे संयोग कराती है। 
संयोगका ही वियोग होता है, प्राप्वका नही। इतना ही नही, प्रतीति 
भी संयोगकी ही होती है, श्राप्तकी नही | प्राप्तम तो अभिन्नता हो 
सकती है, उसकी प्रतीति नहीं। पर इस रहस्यको वे ही जान सकते 
हैं जिन्होंने जीवनका अध्ययन किया है; क्योंकि जीवनके , 
अध्ययनमें ही जानकारी विद्यमान है ! 


है आव 


द््ष जीवन-दर्शन 
शरीर आदि प्राप्त वस्तुओंकी मसताका त्याग और अप्राप्त 
परिस्थितियोंके चिन्तनका त्याग वर्तमान जीवनकी वस्तु है; क्योंकि 
प्राप्तकी ममताका और अप्राप्तके चिन्तनका त्याग विवेकसिद्ध है, 
अभ्याससाध्य नहीं । जो विवेकसिद्ध है, उसकी प्राप्ति वर्तमानमें हो 
सकती है । अत: सभी आसक्तियोंका त्याग वर्तेमान जीवनकी वस्तु 
है, जो वर्तेमानमें ही सम्भव है, उसके लिये भविष्यकी आशा करना 
असावधानी है। यद्यपि अस्तावधानीका जीवनमें कोई स्थान ही नहीं 
है, परंतु प्राप्त वस्तुओंकी ममता और अप्राप्त वस्तुओंके चिन्तनने ही 
असावधानीको जन्म दिया है। ममता करने मान्रसे ही कोई वस्तु 
सुरक्षित नहीं रह सकती और चिन्तन मात्रसे ही कोई वस्तु प्राप्त 
नहीं हो जाती, तो फिर ममता और चिन्तनका जीवनमें अर्थ ही क्या 
है। हाँ, प्राप्त वस्तुओंके सदुपयोगका और प्राप्त व्यक्तियोंकी 
सेवाका तो जीवनमें स्थान है; क्योंकि प्राप्त व्यक्तियोंकी सेवासे 
मोहका और प्राप्त वस्तुओंके सदुपयोगसे लोभका अन्त हो जाता है। 
यह नियम है कि निर्लॉभिता तथा निर्मोहता आ जानेपर सभी 
आसक्तियाँ स्वतः मिट जाती हैं। आसक्तियोंके मिटते ही सभी 
बच्चन अपने-आप टूट जाते हैं और प्राप्तमें नित-नव प्रीति जाग्रत्‌ 
होती है, जो वास्तवमें जीवन है । 
जो स्वभावसे ही जा रहा है, उसे आप रोक नहीं सकते। 
उसकी तो यथाशक्ति सेवा कर दो अथवा उससे क्षमा माँग लो या 
उसे प्रोतिपृर्वक विदाई दे दो | ऐसा करते ही हम उससे अभिन्न हो 
जायेंगे जिससे हमारा नित्य सम्बन्ध एवं स्वरूपकी एकता है। 
यद्यपि सावनमें न तो पराधोनता है, न असमर्यता है और न 


भासक्ति और प्रीति दर्द 


असफ़सता; परंतु जो कर सकते हैं उसके न करनेसे, जो जानते 
हैं उसके ने मातनेसे, और जो नहीं कर सकते उसके करनेका 
प्रयास करनेसे ही साधकके जीवनमें असफलता, अप्मर्थता एवं 
परतम्त्रता आा जाती है। समस्त सामर्थ्यं श्वान्तिमें निहित है, 
संग्रहमें नहीं । शान्ति त्यागमें निहित है, रागमें महीं। यह सभीको 
मान्य होगा कि त््याग्मे स्वाघोनता और संग्रह में पराघीनता है । 
पराधीनताका अन्त फरनेके लिये हमें संग्रहरहित जीवनका अनुभव 
फरना होगा, जिसके करनेमें साघक सर्वेदा स्वाघीन है। संग्रहरहित 
जोदनमें ही प्रीतिका प्रादुर्भाव होता है। प्रीतिसें हो निठ-दद रख 
विद्यमान है। यह सभी विचारशीलोंको मान्य होगा कि रसके 
अमावमें हो विकारोंका जन्म होता है और प्रीतिके अभावसे ही 
रुसका अभाव होता है। अतः निविकार होनेके लिये प्रीतिन्युक्त 
जीवन अनिवायं है। प्रीति नित्य प्राप्तसे ही सम्भव है, किसो अन्यसे 
नहीं; वर्योकि नित्य प्राप्तसे हो निश्ययोग हो सकता है, उससे नहीं 
जिससे संयोग स्वोफार कर लिया है। अतः: जिससे संयोग है 
उसको सेवा करना हैऔर जो नित्य प्राप्त है उससे प्रेम करना है। 
जिसकी सेवा करना है उच्से ममतारहित होना है और जिससे 
प्रेम करना है उससे अभिन्न होना है। और यही वास्तवमें 
साधनतत्त्व हैं। यह नियम है कि साधक साधनतत्त्वसे अभिन्न 
होऊर ही साध्यको पाता है। 


न 


६ कल) 
व्याकुलता और प्रेम. 
: “वर्तमान दक्षाका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है 
कि भोगों की ओर गतिश्बील होनेपर क्षणिक सुखका भास अथवा 
निराशाका हो दशेन होता है और भोगोंसे अतीतकी ओर गतिशील 
होनेपर व्याकुलता, जीवन .तथा सकी .उपलब्धि .होती है.। 
व्याकुलता ज्यों-ज्यों सबल तथा स्थायी होती जाती है त्यों-त्यों सभी 
दोष निर्दोषतामें ओर सभी अभिमानत निरभिमानतामें तथा भेद 
और दूरी अभिन्नता एवं अत्यन्त तिकटतामें स्वतः बदलती जाती 
. है। अथवा यों कहो कि आवश्यक शक्तिका विकास अपने आप 
* होने लगता है | इस हृष्टिसे व्याकुलता बड़े ही महत्त्वकी वस्तु है । 
व्याकुलताकी जागृति और उसकी उत्तरोत्तर बृद्धिके लिये यह 
अनिवार्य हो जाता है कि हम अपने लक्ष्यको वर्तमान जीवनकी 
ही वस्तु मानें और उससे कभी भी निराश न हों; अपितु उसके 
लिये नित-नव आशज्ञाका ब्ंचार होता रहे । 
.. यह नियम है कि लक्ष्य वही हो सकता है जिससे जातीय 
एकता, आत्मीयता एवं नित्य सम्बन्ध हो । तभी हमारा लक्ष्य हमारे 
वर्तेमान जीवनकी वस्तु बन सकता है और उसीके लिये -नित-नव 
आशाका संचार तथा व्याकुलता जाग्रत्‌ हो सकती है । अतः 
लक्ष्यससे निराश होनेके लिये जीवनमें कोई स्थान नहीं है । 
लक्ष्यका निर्णय व्याकुलताकी जाशृतिमें हेतु है और व्याकुलताकी 


व्याकुलता और प्रेम हे 


जागृति निर्दोष बनाकर जीवन प्रदान करनेमें समये है तथा निर्दोष 
जोवनमें ही प्रेम निहिंत है। कारण कि नित्य जीवन तथा प्रेमका 
विभाजन नहीं हो सकता और अनित्य जीवनमें प्रेमकी प्राप्ति सम्भव 
नहीं है। अब प्रश्न यह उत्नन्न होता है कि लक्ष्यका निर्णय कैसे 
हो । यह सभीको मान्य होगा कि भोगका आरम्मकाल भले ही 
सुएद प्रतीत हो, पर अल्तमें तो भयंकर दुःख ही भाप्त होता है । 
इस अनुभूतिका आदर ज्यों-ज्यों स्थायी होता जाता है त्यों-त्यों 
लट्ष्षके निर्णयको सामर्थ्य साधकमें स्वत: आने लगती है और 
सद्यका निर्णय होते ही साधनका निर्माण होने लगता है, अथवा 
यों कहो कि साधथकका समस्त जीवन अपने आप साधन बन जाता 
है। भोगके आरम्भकालके सुख़का भास और परिणामका भयंकर 
दुःख, भीगकी वास्तविकताका ज्ञान तथा भोगसे निराश करनेमें 
हेतु है, भोगकों जीवन बनानेमें नहीं ।. अतः यह निविवाद सिद्ध 
हो जाता है कि भोगसे योगकी और गतिशील होनेके लिगे ही 
साधन-निर्माणकी अपेक्षा है। विभिन्न साधकोंके साध्यमें एकता हो 
सकती है, साधतमें नहीं; कारण कि साघनका जन्म साधकोंमेसे 
होता है, साध्यमेंसे नह्ीं॥ यह्‌ सभोको मान्य होगा कि सर्वाशमें 
दो साधक भी समान योग्यताके नहीं होते । इस कारण साधवका 
भेद स्वाभाविक है, पर साध्यका नहीं । 

साधन निर्माण करनेके लिये हमे यह भल्नीभाँति जानना 
होगा कि बया करना चाहिये और वया नही करना चाहिये ! यह 
नियम है कि जो नहीं करना चाहिये उसके न करनेसे जो करना 
चाहिये वह स्वत: होने लगता है। अब विचार यह करना है कि 


छरे जीवन-दर्शत 


क्या नहीं करना चाहिये; तो कहना होगा कि राग-द्वेष तथा स्वार्थ 
भावका साधनके जीवनमें कोई स्थान ही नहीं. है; क्योंकि ये तीनों 
अविवेकसिद्ध हैं। यह नियम है कि जो वहीं करना चाहिये उसे 
न करना सभीके लिये सहज, सुगम और अनायास है। यही नहीं 
उसके लिये किसी अन्यकी अपेक्षा भी नहीं होती । अतः जो नहीं 
करना चाहिये उसके न करनेमें सभी स्वाधीन हैं। इंस हृष्टिसे 
सभी साधक राग-द्वेष तथा स्वार्थेभावसे रहित हो सकते हैं। 

. स्वार्थभावंका अन्त होते ही स्वेहितकारी भावनाएं स्वतः उत्पन्न 
होती हैं, जो वास्तविक सेवा है। सेवा स्वार्थकी खाकर सेवकके 
हृदयको करुणासे भर देती है। 

जो हृदय करुणारससे भर जाता है उससे राग-द्वेष स्वतः मिट 
. जाते हैं। राम-द्ेषके मिटते ही त्याग और प्रेम अपने-आप आ 
' जाते हैं। त्यागसे चिरशान्ति तथा नित्य जीवनकी उपलब्धि होती 
है और प्रेम अगाघ अनन्त रस प्रदाव करनेमें समर्थ है। प्रेम एक 
ऐसा अलौकिक, दिव्य, चिन्मय तत्त्व है कि जो कभी घटता नहीं, 
मिटता नहीं और न कभी उसकी पूर्ति ही होती है, अपितु 
नितनूतन ही रहता है। इसी कारण उसकी आवश्यकता सववेदा 
समस्त विश्वको रहती है । इतना ही नहीं, समस्त विश्व जिसके 
किसी एक अंशमे है उस अनन्तसे भी अभिन्न करनेमें प्रेम ही 
समर्थ है; क्योंकि प्रेम किसी प्रकारकी दूरी तथा भेद रहने नहीं 
देता । इस इृष्टिसे केवल प्रेम ही प्राप्त करने योग्य तत्त्व है। 


>+++लऔ+-त>- 


( २० ) 
विवेक और प्रीति 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह विदित होता है कि जो स्वतः 

हमसे दूर हो रहा है उसपरसे हमें अपना स्वत्व हुठा लेना 
चाहिये । ऐसा करते ही लोभ, मोह, जड़ता आदि सभो विकार 
मिट जाते हैं और निविकारता एवं प्रीति उदय होती है, जो 
अपनेमें ही अपने प्रीतमसे अभिन्न करनेमें समर्य है। जानेडाली 
व्तु, अवस्था एवं व्यक्तियोंको ममता हो हमें लोग, मोह जह़ड 
आदि विफारोंमें आवद्ध करती है। अब विचार यह करत है है 
ममतासे क्या प्राप्त वस्तुएँ सुरक्षित रह सकती हैं इप्य डएए 
वस्तुएं प्राप्त हो सकतो हैं ? कदापि नहीं। इस £ 
हो जाता है कि ममताका जीवनमे कोई सर 
ममताके त्यागसे कोई क्षति भी नहीं है। बरहुर के 
और व्यक्तियोंकी सेवाका जीवनमें स्थाद हैं रए ई 
माननैका नहीं । 












राग बद्धित हो जाता है। जिद्झ 
उसकी स्मृति स्वतः होते लगते है ड 
उत्पन्न करती है, जो सायक दिच्तरें 
के बिना प्रीति जाग्रतू बह हे" 
प्राप्त प्रीवमस्ते अभिन्नता नहों 





छछ जीवन-दर्शन 


लिये निरथक चिंतन का त्याग अनिवाये है। वह तभी सम्भव होगा 
जब हम अपनी ममता सब ओरसे हटाकर अपने नित्य माष्त 
प्रीतममें कर लें । ््ः 

हमसे सबसे बड़ी भूल यही होती है कि जितसे निराश नहीं 
होना चाहिये उनसे निराश होते हैं और जिनकी आशा नहीं 
करती चाहिये उत्तकी आशा - करते हैं। उसका परिणाम यह 
होता है कि जो प्रीति करने योग्य है उससे प्रीति नहीं हो पाती 
और जो चिन्तन करने योग्य नहीं हैं उसका चिन्तन करने 
लगते हैं । ह 

यद्यपि प्रीति बीजरूपसे सभीमें विद्यमान है, परन्तु जब हम 
उसे वस्तु, व्यक्ति, अवस्था आदिमें आवद्ध कर देते हैं तब वह 
आसक्ति तथा लोभ, मोह, जड़ता आदि विकारोमें बदल जाती 
है। जैसे, नदीका निर्मेल जल कितो गड़ढेमें आवद्ध होनेसे विक्ृत 
होकर अनेक विषले कीटाणु उत्पन्न करता है। अतः प्रीति-जैसे 
निर्मेल चिन्मय तत्त्वको किसी वस्तु, व्यक्ति आदिमें आवद्ध नहीं 
करना चाहिये । प्रीति तो प्रोतमका स्वभाव है। उसे सब ओरसे 
हटाकर अपने प्रीतमकी ओर ही स्वतः प्रवाहित होने देता चाहिये । 
अनन्तकी प्रीति भी अनन्त है । उसका कभी अन्त नहीं होता । 
इसी कारण वह नितनूतन रस प्रदान करनेमें समर्थ है। हम 
वस्तु आदिकी प्राप्तिमें भले ही असमर्थ हों, परंतु प्रीतिकी प्राप्तिमें 
असमर्थ तथा परतत्त्र नहीं हैं: क्योंकि प्रीतिसे हमारी जातीय 
एकता है । प्रीतिका कभी नाश नहीं होता, अपितु स्थान-भेदसे 
रूपान्तर-सा प्रतीत होता है । 


यदि प्रीति समस्त हृश्यकी ओर प्रवाहित हो तो उसका नाम 


विवेक और प्रीति प्‌ 


विष्वव्रेम हो जाता है, यदि 'स्व' को ओर प्रवाहित हो तो उसे 
आत्मरति गहते हैं और वही यदि अनन्तको ओर प्रचाहित हो तो 
उसीका नाम प्रभुप्रेम हो जाता है। सभोके प्रति होनेवाली प्रोति 
अथवा देहसे अतीत अपने प्रति होनेवाली प्रीति साधना है और 
अनन्तके प्रति होनेवाली प्रीति साध्य है। इस हृष्दिसे प्रीति 
साधन भो है और साध्य भी, नित्य भो है और अनन्त भी । 

यह सबको मान्य होगा कि प्रीति सभीमें विद्यमान है ।पर 
जो उसका सदुषयोग करते हैं वे दिव्य तथा चिन्मय जीवनकी 
ओर गतिशोल होते हैं और जो दुष्परयोग करते हैंवे जड़ता 
आदि विकारोंमें आावद्ध हो जाते हैं। प्रीतिका सदुपयोग बही 
फर साबते हैं जो सब प्रकारकी चाहसे रहित हैं। चाहसे युक्त 
प्राणो तो प्रीतिका दुश्पपोग करता है। प्रीतिके दुशुपयोगमे 
अपना विनाश है ओर प्रोतिके सदुपयोगमें जीवन है । 

किसी मान्यताविशेषमें आवद प्रीति ही सोमित होकर संघर्ष 
उत्पन्न फरती है, जो विनाशका मूल है। सभी मान्यताओंसे 
अतोत सत्तामें होने वालो प्रोति विभु होकर शान्ति तथा अभि- 
प्रता प्रदान करती है । प्रीतिका दुश्पयोग अविवेकप्तिद्ध है और 
सदुपयोग विवेकके प्रकाशमें निहित है, कारण कि विवेक सभी 
मान्यताओं से अतीत अनन्त तत्त्वसे नित्ययोग करानेमें समर्थ है। 
नित्ययोगमें हो प्रीतिको प्राप्ति है। अतः यह निविवाद सिद्ध हो 
जाता है कि विवेकयुक्त जीवनमें हो भप्रीतिका प्रादुर्भाव होता है । 
प्रीति जिसका जीवन है उसकी हृ्टिमें सृष्टि नही रहती, कारण 
कि प्रोति प्रोतमसे अभिन्न कर देतो है, जो वास्तविक जोवन है । 





साधन-निर्माण छ्ट 


:एणित और सुसियोंकोीं देखकर प्रसन्न होने लगता है । कदंणा 
धरमोगकी आमक्तिफो और प्रसन्नता भोगवासनाओंकों सा छेती 
!। कारण कि सिप्नताप्ते हो भोगवासनाकी उत्पत्ति होती है! 
[समोगकी आसक्ति और भोग-बासनाओंका अन्त होते हो नित्य- 
ग्ेग स्वत: प्राप्त होता है जो स्वाधीनता, जीवन तथा प्रेम-प्राप्तिमें 
पर्थ है। इस हृष्टिसे किसीका बुरा न चाहनेमाजसे ही 
पुगमतापूर्वक साधनका निर्माण हो जाता है। पर यह तभी सम्भव 
होगा जब हम सभीके होकर रहना सीखें । सभीके होकर रहनेके 
लिये हमें अपना निर्माण करना होगा। अर्थात्‌ जो अपनेकी इतना 
मुन्दर बना लेता है कि उसे अपनी प्रसश्नताके लिये किसी वस्तु, 
व्यक्ति भादिकी अपेक्षा नहीं रहती वही सभोका होकर रह 
मकता है । 


वस्तु और व्यक्ति आदिकी अपेक्षा अविवेक-सिद्ध है। यदि उस 
प्राप्त विधेकस, जो अनन्त की ओ रसे स्वत्त: मिला है,अविवेकको मिटा 
दिया जाय तो हमें अपने लिये वस्तु, व्यक्ति थादिकी अपेक्षा शेप 
नही रहेगी। वियेकके अनादरका ही दूसरा नाम अविवेक है । यदि 
वियेकका अवादर न किया जाय तो अविवेक स्वत. मिट जाता है । 


यद्यपि मातव-जीवन प्रसन्नता तथा आनन्दका प्रतीक है; परंतु 
विवेकके अनादरद्वारा हमने उसे शय-द्वेप, क्षोम-क्रोध आदि 
विकारोंका फैन्द्र बना लिया है। विकार किसी के भाग्यमें नही लिसे 
हैं और न किस्तीने हमें प्रदान किये हैं। वे वो हमने स्वयं ही अपनी 
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अभिववतामें करना ही १ यद्यपि 
स्वरूपसे जीवन में कोई स्थीन ही नहीं है.परंतु बा गुणों, 
,कमे तथा काल्पनिक मेंदोंके कारण हमने प्रकार 
भिन्नता कर ली हैं, जिसने अनेक दोष उत्पन्न कर दिये दें 
समस्त सृष्टि एक है और. उसका प्रकाशक भो एक हैं, तो फिर 
मिन्नताके लिये स्थान $ है? अत प्रतीत हो 
है वह हमारे प्रसादमें बास्तवमें नहीं। दि हम सभीके होकर 
अथवा उस प्रकाशकके र. रहने लग जाये ,जो सभीकी सब कुछ 


अन्त हो सर्कता है। प्रमादका अन्त होते ही विवरण चिन्मय जीवनमें 
री प्रवेश हो जाती है। वही वास्तविक जीवन है। उसीकी प्राष्तिके लिये 
» »» ही साधन निर्माण करना है और यह. बर्तेमानमें ही हो सकता है। 


रू» हू ३२.) “४ 
प्रीति हो जोबन है - 

समस्त जोवनमें तत्त्यखुपते प्रोति ही विधमान है । इस रह 
स्मको फोई पिरले ही जान पाते हैं। प्रीतिकी अभिव्यत्तिमें हुं 
प्राणीवर पुरुषाय, प्रीतिके सदुपयोगमें हो नित-नव रस ओ'ः 
प्रीतिकी अनन्ततामें ही जीवनकी पूर्णता विद्यमान है। ' 

किसी-म-किसीकी प्रीतिका समूह ही व्यक्तिका मस्तित्व है 
पर जब उस प्रीतिकां उपयोग प्राणी अपने सुखके .लिये करन 
खगता है तय उसका साम लोग, मोह आदि हो जाता है। वस्तुओं. 
गी प्रियता और वस्तुओंकी आस्था जिसमें है उसोको लोमी ओऔः 
देहकी प्रिपता मोर देहकी आस्पा जिसमें है उसोको मोही कहते 
हैं। अयया यों कहो कि लोभी तथा मोहीका स्वभाव ही लोः 
'तथा मोह है। लोम और मोहका ही दूसरा नाम प्रमादयुक्त 
सीमित प्रोति 'है। यह मियम है कि जिसमें जिसको प्रीति 
होती है वह उसीमें उसको आवद्ध कर देती है। जैसे वस्तुओको 
प्रीति बरतुओंमें और देहको प्रीति देहमें व्यक्तिको बावद्ध कर 
देती है, जो वास्तवमें जड़ता है। जड़तामें भी ओ रसका भास है 
यह्‌ प्रीतिका ही है, पर उसे आसक्ति कहते हैं, प्रीति नहों। इतना 
ही नहीं, जितने वन्धन हैं उनमें मत्तारुपसे प्रीति ही विद्माद 
है। जिस प्रकार इच्दियोंके झानका प्रभाव बुद्धिके घानका 
नहीं होने देता और बुद्धिके जानकी आमक्ति निस्शद्ठे 
नहीं होने देती, ' उसी प्रकार वस्तु, अवस्था एवं ब्यव्सोक- 
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दर जीवन-दर्शेत 


प्रियता हमें अनन्तकी प्रीति होकर अनन्तसे अभिन्न नहीं होने 
देती । जिस प्रकार सूर्यके तापसे उत्पन्न हुए बादल सूयेकी ही 
ढक-सा लेते हैं, उसी प्रकार नित्य ज्ञानके प्रकाशसे प्रका- 
शित बुद्धिके ज्ञानी आसक्ति और इन्द्रियज्ञानका सद्भाव 
व्यक्तिको नित्य ज्ञानसे विमुख-सा कर देते हैं। 

अब यदि कोई यह कहे कि इन्द्रियोंका ज्ञान बुद्धिके ज्ञानका 
अनादर करानेमें कैसे समर्थ होता है ? तो कहना होगा कि देहकी 
प्रियताने ही देहमें नित्यताका भास करा दिया है। यद्यपि देह 
स्वभावसे ही परिवतेनशील है, परंतु देहकी तद्गपता उस देहके 
परिवतंनका प्रभाव व्यक्तिपर नहीं होने देती । बस, यही बुद्धिके 
ज्ञानके अनादरका हेतु है। बुद्धिके ज्ञानके अनादरमें ही इन्द्रियोंके 
ज्ञानका प्रभाव निहित है, और कुछ नहीं। इन्द्रियोंके ज्ञानका 
प्रभाव ही व्यक्तिमें अनेक प्रकारका राग अंकित कर देता है। 
रागरूपी बादल ही अनुरागरूपी सूर्यंको ढकनेका प्रयास करते हैं । 

यह भलीभाँति जान लेना चाहिये कि यद्यपि सूर्यके तापसे 


उत्पन्न हुए बादल सूर्यको ढकनेका प्रयास करते हैं, परन्तु उन 
बादलोंको छिन्न-भिन्न करनेकी सामथ्यें भी सूर्येमें ही है। उसी 


प्रकार रागरूपी बादलोंका वित्राश करनेकी सामर्थ्य अनुरागरूपी 
सूर्यमें ही है। ज्ञानकी च्यूनता प्रीतिको राग तथा मोह आदियें 
परिवर्तित करती है और ज्ञानकी पूर्णता राग, मोह आदिको 
प्रीतिमें बदल देतीं है । इस दृष्टिसे यह निविवाद सिद्ध हो जाता 


है कि अल्प ज्ञानका प्रभाव ही चिन्मय प्रीतिका रागके रूपमें 
भास कराता है। 


प्रीति ही जीवन है च्३े 


तत्त्वरुपसे विद्यमान प्रोतिकों प्रकाशित करनेके लिये स्वे- 
प्रयम हमें यह जाने सेना चाहिये कि प्रीतिको आच्छादित करनेमें 
हेतु बया है ? तो कहना होगा कि प्रीतिको आच्छादित करनेमें 
एकमात हेतु वस्तु और व्यक्ति आादिके द्वारा सुख-मोगकी रुचि 
है, जो वास्तवमें अविवेकसिद्ध है । अतः ज्यों-ज्यों सुखलोलुपंता 
मिदती जाती है त्पों-सयों प्रीति स्व: उदभासित होने लगती है। 
अत: प्रीति को जाप्रत्‌ू फरनेके लिये हमें सुखलोलुपताका अन्त 
करना परम आवश्यक है, जो विवेकसे ही हो सकता है। यह 
नियम है कि सुखलोलुपताका अन्त होते ही भोग-वासनाओंका 
अन्त हो जाता है, भोगवासनाओंके अन्तमें हो नित्यपपोण निहित 
है और यही अचाह पद प्राप्त करानेमें समर्थ है। चाहरहित 
होते ही भिप्नता मिट जाती है और अभिन्नता आ जातो है, जो 
दिव्य चिन्मय प्रीति प्रदान करनेमें समय है। अभिन्नतां भेद तया 
दूरीको सा लेती है, जिससे प्रीतिको अभिव्यक्ति स्वतः हो 
जाती है। 
प्रीतिकी अभिव्यक्ति अचाह होनेमें निहित है और सर्व॑स्व दे 
डासमेमें ही प्रीतिका उपयोग है, अन्य किसीमें नहीं। हाँ, यह 
बात अवश्य है कि प्रीतिके उपयोगसे प्रीतिकी उत्तरोत्तर वृद्धि 
ही होती है, क्षति नहीं; क्योंकि प्रीति स्वरूपसे चिन्मय तथा 
अनन्त है । इसी झगरण प्रीतिके उपयोगमें नित-मूतन रस है । 
प्रीदिजनित नित-नव रसका पात्र वही हो सकता है जिसे 
प्रीविसे भिन्न अन्य किसी वस्तु आदिकी अपेक्षा न हो, अर्घातु जो 
कामरहित हो; कारण कि फामनायुक्त प्राणीकों तो बरनी 


ण्यछ . +%जीवन-दर्शन 


“इच्छित वर्स्तुकी ही;अपेक्षा होती है,. प्रीतिकी नहीं । अत: यह 
“निविवादंसिद्ध है कि: प्रीति उस अनन्तमें ही विलीन होती है जो 
:कामसे अतीत है। .प्रीतिका आरम्भ होता है, पर अन्त नहीं, 
 वैयोंकि .नःउसकी निवृत्ति होती है और न पूति । निवृत्ति, उसकी 
'होती/है जिसकी स्वंतन्त्र, अस्तित्व नहीं है और पूंति. उसकी होती 
' है जिसक्रा लक्ष्य केवल नित्य वस्तु हो; परन्तु प्रीति तो नित्य भी 
: है और अनन्त भी । इसी कार्रण.. प्रीतिकी प्राप्ति होती है, पूर्ति 
“और. निवृत्ति नहीं । विकारोंकी निवृत्तिका परिणाम स्वाधीनता 
है, नित्यवस्तुकी जिज्ञासाकी पूतिका परिणाम जीवन है और 
; प्रीतिकी प्राप्लिमें है अगाघ, अमेन्त -रस। अतः प्रीति; निवृत्ति 
और पृतिसे विलक्षण- तत्त्व हैं । उसकी अनन्ततायें ही जीवनकी 
पूर्णता' है। 


( २३. ) 
कतंव्यपरायणतासे लक्ष्यको प्राप्ति 


है. ७ के. ॥$:६"# 

वर्तमान वल्तुश्षपितिका अध्ययन करने पर हमें अपने कर्तव्य-+ 
और लक्ष्यका बोध हो जाता है। कर्तंव्यका ज्ञान कर्तव्यनिप्ठ , 
बनानेमें और कर्तंव्यपरायणता लक्ष्य-प्राप्ति करानेमें समय है । 
जिस वीजमें उगनेकी शक्ति विद्यमान है उसके उगानेमें ही पृथ्वी, 
जत, यायु आदि सहयोग देते हैं, उत्का विरोध नहीं करते । ० 
उसी प्रकार कर्तामें विद्यमान, कर्तब्यनिष्ठाको सफल - बनानेमें ही 
प्राप्त परिस्यितियाँ सहयोग देती हैं, क्योंकि प्रत्येक .परिस्थिति, । 
प्राइतिक न्याय है । यह नियम है कि न्‍्यायमें हित निहित, रहता » 
है, अहित नहीं । इस हृष्टिसे कर्तव्य-यरायण साघकके, जीवनमें। 
असफलन्नताका कोई स्थान नही है। ; (४० कै ० 

परिस्यितियोंके द्वारा अहित होनेका भय हमारी मत्तावधानी 
से प्रतीत होता है, वास्तवमें नहों; क्योकि साथकके जीवन, में 
अहितिकों ओर गतिशील होनेके लिये कोई स्थान, ही नहीं है, 
डेवल हमारो असावघानी ही हमें अहित को ओर ले जाती है। 
अब, पदि बोई यह कहे कि अस्तावधानी क्या परिस्यितिका 
परिणाम नहीं है ? तो कहना होगा कि असावधानों परिस्यथिति- 
जन्प नहीं है, अपितु जो कर सकते हैं उसके न करनेसे अथवा 
प्राप्त योग्यताके दुश्पयोगसे ही असावधानी उत्पन्न होती है, 
जो साधकर्फा अपना बनाया हुआ दोप है, प्राकृतिक नही । 


प्‌ जीवन-दर्शंच 
हाँ, यह अवश्य हैं कि जब साधक अपने बनाये हुए दोषको 
सहन नहीं कर सकता तब निर्दोष होनेकी सामर्थ्य स्वतः बा 
जाती है, अर्थात्‌ असावधावी अपने भाप मिंद जाती है। यह 
नियम है कि वही दोष सुरक्षित रहता है जिसे हम सहत करते 
रहते हैं। अत! असावघानी तभीतक रहती हैं जवतक हम उसे 
रखना चाहते हैं, अस॒ह्य होते ही असावघानी ,स्वत्तः मिठ जाती 
है । असावधानीरूपी भूमिमें ही दोषरूपी पौधे उगते हैं और 
असावधानोके मिटते ही सभी दोष अपने आप मिट जाते हैं । इस 
हृष्टिसे यह स्पष्ट सिद्ध हो,जाता है कि असावधानी ही सभी 
दोषोंका मूल है| 
कतंव्यपरायणतामें अपना हित तो है हो, परन्तु उसके द्वारा 
किसीका अहित भी नहीं होता; कारण कि कर्त॑व्यनिष्ठ 
प्राणियोंके द्वारा सभीके अधिकार सुरक्षित रहते हैँ, किसीके 
अधिकारका अपहरण नहीं किया जाता। यह नियम है कि जिसके 
द्वारा किसीके अधिकारका अपहरण नहीं किया जाता उचसे 
' किसीको भय नहीं होता, अपितु समोको प्रसन्नता होती है । इस 
कारण उसे स्वाभाविक ही सवकी सद्भावना मिलती है। अथवा 
यों कहो कि सभी उसके हित-चिन्तक हो जाते हैं, कारण कि 
उसके विकासमें सभी का विकास है। जिसके द्वारा सभीका 
विकास होने लगता है उसका न तो कोई विरोधी होता है और न 
कोई उसका बहित-चिन्तन हो करता है। इतता ही नहीं, सभी 
जड़-चेतन प्राणी उसकी महिमा गाने लगते हैं और उसे सहयोग 
देकर अपनेको घन्य मानते हैं । 





क्॒व्यपराययतासे लक्ष्यको प्राप्ति छ्छ 


अनुइलताका लालच ओर प्रतिकूलठाका भय तमीतक 
जीवित है जबतक हम कतंव्यनिष्ठ नहीं होते, कारण कि कर्ठेव्य- 
निष्ठा सव प्रकारके रागका अन्ध करनेमें समय है। रागरहित 
होतेद्दी बनुकूलताका लालच और प्रत्िकूलताके मय-जेंदी कोई 
वस्तु धेष हो नहीं रहतो । सभी दोषोंका मूल एकमात्र बअनुरू- 
लवाका लालच तथा प्रतिकूलवाका मय हैं; क्योंकि लालच तया 
ग्यमें आबद्ध प्राभीका जीवन सीमित हो जावा है, जिसे बनेक 
प्रकारके भेद उत्पन्न होते हैं, जो संघर्षके मूल हैं। यह निवम है 
कि लालचका अन्त होते ही मय स्वतः मिट जाता है। भयके 
मिटते ही भिन्नता मिट जातो है । मिन्नताका अन्त होते ही सब 
प्रकारके संघर्ष स्वतः मिट जाते हैं ओर जीवनमें चिरघ्वान्तिको 
स्थापना हो जाती है । यह समीको मान्य होगा कि सभी प्रकार- 
को सामय्यंका उद्गमस्यान झान्तिमें ही हैं। इस हष्ठिसे बच- 
मर्यंताका अन्त करनेके लिये झान्तिको सुरक्षित रखना अनिवार्य 
है। वह तमी संमव होगा जब हम कर्वव्यनिष्ठ हों। कर्वज्यनिष्ठ 
होनेके लिये यह आवश्यक हो जाता है कि हमारा मन छमीका मन 
वन जाय । यह तमी सम्मव होगा जब हम कपने मतसे उस 
सभी वाठोंको निकाल दें जिनमें दूरूरोंका हित तया प्रसन्नता 
निद्दिव नहीं है। ऐसा करते ही हमाय मन हमारा न रहेंगा, 
अपितु समीका हो जायग्रा । अयवा यों कहो कि उस अनन्तसे 
अभिन्न हो जायगा जो समीका सब कुछ है। 

जबतक हम अपना मन अपने ही पास रखना चाहते ँ ् 


आना +; अफक७ क क बज 8६ आलम -टीडे। “आओ. अमन 


प्प : “५ जीवस-दर्शने 
जिनके द्वारा हमारे मनकी. वात पूरी होगी उनसे राग् हो जायगा ह 
और जो मनकी 'बात पूरी होनेमें वांधक होंगे उत्पर- क्रोध आ 
जायगा । राग एक ऐसा मधुर विष है जो सर्देव मृत्युकी ओर ही 
गतिशील करता रहता है। अर्थात्‌ रापके रहते हुए. हम अमर 
नहीं हो सकते और न वन्धनरहित ही हो सकते हैं; क्योंकि राग 
त्यागकी सामथ्येंका अपहरण कर लेता है और, त्यागके विना 
कर्तव्यपालन सम्भव हो नहीं है । क्रीच्र एक ऐसो विलक्षण अर्ति 
है जो प्रथम उसीको जलातो है जिप्तमें क्रोध उत्पन्न होता है। 
इतना ही नही, क्रोषके. आते ही ,कर्तव्य-अकतेव्यके निर्णयकों 
सामर्थ्य नष्ट हो जाती है। अथवा यों कहो कि क्रोधावेशमें आकर 
हमें जो नहीं करना चाहिये वह हम करने लगते हैं। अर्थात्‌ 
क्रोध हमें कर्तव्यविष्ठ नहीं होने देता | अतः यह निविवाद सिद्ध 
हो जाता है कि जबतक हम केवल अपने ही मनकी बात पूरी 
करते रहेंगे तवतक कर्त॑व्यनिष्ठ नहीं हो सकेंगे। कर्तव्यनिष्ठ 
होनेके लिये हमें दूसरोंके अधिकारोंकी रक्षा करते .हुए अपने 
अधिकारका त्याग करता होगा । दूसरोंके अधिकारकी . रक्षासे 
विद्यमान रागकी निवृत्ति होगी और अपने अधिकारका त्याग 
नवीन राग उत्पन्न न होने देगा । विद्यमान रागकी निवृत्ति और 
नवीन राग की उत्पत्ति न होने पर मन-जेसी कोई वस्तु शेष ह्द 
न रहेगी । मनके शेप न रहनेका वास्तविक अर्थ यह है कि मन 
अमन हो जाय । जिस प्रकार भुना हुआ दाना भूख मिटानेमें भले 
ह्टी समर्थ हो पर उग नहीं सकता, उसी प्रकार मन अमन हो जाने 
पर वह जो स्वतः होना चाहिये उसके होनेमें भले ही उपयोगी 
सिद्ध हो, परन्तु बन्धनका हेतु नहीं हों सकता। आंवश्यक 


कर्तेब्यपरायपतादे सहध्यझो प्राप्ति डे 


मु 
संकल्पोंकी पुति कौर बनावस्यक्र संकल्पोंकों निवृत्तिपूर्वक सदमे 
निविकल्पता बा जाना ही मनक्तना बमन होना है। 7 - 7 


आवश्यक संकत्पोंकी पूर्तिसि वाह्य जगत्‌करे सभी अधिकार 
सुरक्षित होने लगते हैं; अर्थात्‌ दूचरोंके हित तथा प्रसन्नता हो. 
प्रवृत्ति होती है, मुखमोगमें नहों॥ मनक्रो निविकल्पतासे उच्च- 
अन्तज्योतिके साय अभिन्नता हो जातो है,, जो स्व्रूपसे दिव्य - 
ओर चिन्मय है । अयवा यों कहो कि मन चिन्मय होकर उस 
अनन्त्की प्रीति वन जाता है । 


अव प्रश्न यह उतच्न होता है कि सन अमन कंसे हो ? इस- 
समस्याको हल करनेके लिये हमें यह भलीभाँति जान लेना 
चाहिये कि उत्तन्न हुए सकल्पकी अपूर्ति और पूर्तिमें जो दु.ख तथा 
सुत्र होता है वही हमारे मनको अमन नहीं होने देता। यदि 
संकल्पपूर्तिकं सुखका राग अद्धित न हो और संकल्प-अपूर्तिके 
दुःखको भय, चिन्ता तथा क्षोमरहित होकर सहन कर लिया 
जाय तो बड़ी हो सुगमतासे मन अमन हो सकता है । दुःखका 
भय ओर सुखको लोलुपता ही मनको दिव्य तथा चिन्मय नही 
होने देतो,। अतः दुःखके भय तथा सुखकी लोलुपताका साधकके 
जीवनमें कोई स्थान ही नहीं है। दुःख केवल जागृति प्रदान 
करनेके लिये ओर सुख उदारतापूर्वक सेवा करनेके लिये मिला 
है। सुख-दुःखके सदुपयोगसे मन स्वतः शुद्ध, शान्त और दिव्य हो 


जाता है। मनकी शुद्धता निर्दोष बनाती है, शान्ति आवश्यक 
सामर्थ्य प्रदान करतो है और दिव्यता प्रीति प्रदान करती है। 


निर्दोपता, सामर्थ्य और प्रीति इन ठीनोंका एक ही जीवममें 


छै० 5 जीवन-दरशेन 


के 


प्रादुर्भाव होता है । निर्दोषता गुणोंके अभिमानकों खा लेती है, 
सामर्थ्य अमरत्व प्रदान करती है और प्रीति अनन्तसे अभिन्न कर 
देती हैं । 

_ संकल्पकी अपूर्तिको सहर्ष सहन कर लेना ही तप है और 
संकल्प-पूर्तिके सुखमें आबद्ध न होना ही त्याग है। तपसे भौतिक 
विकास स्वतः हो जाता है और त्यागसे चिरशान्ति प्राप्त होती 
है । भौतिक विकास विद्यमांव रागको मिटानेमें हेतु है और 
शान्ति चिन्मय जीवन. प्रदान करनेमें समर्थ है। कर्तव्यतिष्ठ 
होने पर भौतिक विकास तथा विन्मय जीवनकी उपलब्धि 


होती है । 


देर जीवन-दर्शन 


जाता है। यह नियम है कि जब इन्द्रियोंके ज्ञानको ही, जो अल्प 
है, हम पूरा ज्ञान मान लेते हैं तव रागकी उत्पत्ति होती है, वह 
मोहको बनाये रखनेमें हेतु है। परंतु जब-हम बुद्धिके ज्ञानसे - 
इन्द्रियोंके ज्ञानपेर विजयी हो जाते हैं तब स्वतः राग वैराग्यमें 
और भोग योगमें बदल जाता है। भोग परिवर्तनशील वस्तुओंकी 
ओर गतिशील करता है और योग नित्यजोवनकी ओर | जव सहज 
योग: भोगकी रुचिका अन्त कर देता है तब विचाररूपी सूर्य स्वत 
उदंय होता है, जो मोहरूपी अन्धकारको खा लेता है । 

' इस दृष्टिसि मोहका अन्त करनेके लिये हमें सहज योग प्राप्त 

करंना होगा । वह तभी हो सकता है जब हम इन्द्रियकी हृष्टिकी 
अपेक्षा वुद्धिकी इंष्टिका अधिक आदर करें । इन्द्रियहष्टिकी हढ़ता 
. मिंठते ही वुद्धिहष्टिकी हृढ़ता सिद्ध हो जायगी, जो सहज योग प्राप्त 
_ करामेमें समर्थ है। इन्द्रियज्ञानपर वुद्धिद्वारा विवेचन करते रहना 
इन्द्रियज्ञानको शिथिल बनाता है। परंतु जबतक बुद्धि-ज्ञानका 
प्रकाश स्थिर नहीं हो जाता तवतक वस्तुओंकी अनित्यता और 
मलिंनताका चिन्तन होता रहता है, जो बुद्धि का व्यापार है और 
कुछ नहीं । बुद्धिका व्यापार तवतक चलता ही रहता है जबतक . 
उसके ज्ञानका आदर हढ़ नहीं होता । जिस प्रकार किसीकी 
विस्मृति ही अन्यको स्मृतिका व्यापार चालू रखती है, उसी प्रकार... 
इन्द्रियोंके व्यापारका प्रभाव ही वुद्धिके व्यापारको चलाता रहता , 
है। ज्यों-ज्यों इन्द्रियव्यापार होनेपर भी इन्द्रियोंके ज्ञानका प्रभाव 
मिटता जाता है, त्यों-त्यों बुद्धिजनित ज्ञानका प्रभाव हढ़ होता 
जाता है। ज्यों-ज्यों वुद्धि-जनित ज्ञानका प्रभाव हढ़ होता जाता 


निर्मोहितामें दिव्य जीवन 'डैदे 


है, त्यों-स्यो बुद्धिका व्यापार स्वयं सम «होता जाता है, अर्थात्‌ 
बुद्धिके ज्ञानकी हृढता बुद्धिमें समता प्रदान करतो है। .बुद्धिमें 
समता आते ही इन्द्रियाँ विषयोत्ते विमुख होकर मनमें विलीन हो 
- जाती हैं, मन निविकल्प होकर बुद्धिमें विलीन हो जाता है। फिर 
बुद्धिति अतीत जो नित्य ज्ञान है. उससे अभिन्नता हो जाती है, 
जिसके होते ही अमरत्व प्राप्त होता है। उसके बाद मोह सदाके 
“लिये मिट जाता है । 
निर्माहिता हमें वर्तमानमें ही प्राप्त करनी चाहिये। उसके लिये 
भविष्यकी आशा करना भूल है, कारण कि निर्मोहता किसी कर्म 
तथा अम्यासका फल नहीं है, अपितु विवेकसिद्ध है और विवेक 
“हमें प्राप्त ही है। प्राप्त विविकका आदर वर्तमानकी वस्तु है, 
“भविष्यकी नहीं। क्योकि आदर, कम और अभ्यासमें बड़ा भेद 
है। कर्म और अभ्यासके लिये देह आदि बस्तुओंकी अपेक्षा होती 
है, पर विवेकके आदरके लिये तो हमें केवल देह आदि वस्तुओंसे 
विमुख होना है, जिसे वर्तमानमें ही किया जा सकता हैं। हाँ, यह 
अवश्य है कि जिससे विमुख होना हो उसकी ममताका त्याग 
/ अनिवार्य है। किसी वस्तुको अपना न मानना अथवा मानना, इन 
बातोंके लिये भी किसी कर्म तथा अम्यासकी अपेक्षा नहीं है । 
अतः ममताका त्याग भी वर्तमानकी ही वस्तु है। इस हृष्टिसे 
_ साधक जव चाहे तब देहकी मप्तताका त्याग करके निर्मोहता प्राप्त 
कर सकता है। ' 
अब यदि कोई यह कह्टे कि देहकी ममताका त्याग तो सम्भव 
ही नहों है क्योंकि उप उद्दाजा मो जि++ाक कक सटज हल 3 ने 
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कहना होगा कि जिस प्रकार चिरकालका अन्धकार वर्तमानके 
प्रकाशसे मिट जाता है, उसी प्रकार चिरकालकी ममता विवेकका 
आदर करते ही वर्तंमानमें मिट सकती है । 
इतना ही नहीं, प्राणी प्रमादवश देह आदिसे ममता भले ही 
कर ले पर उन्हें सदेव अपने साथ रख नहीं सकता; क्योंकि देहसे 
. जातीय एकता तथा नित्यसम्बन्ध नहीं है, केवल माना हुआ सम्बन्ध 
हैं। यह नियम है कि माना हुआ सम्वन्ध न माननेमात्रसे ही मिट 
जाता है। उसके लिये कोई अभ्यास अपेक्षित नहीं है । स्वीकृति 
तो अस्वीकृतिसे मिट्ती है, किसी अभ्याससे नहीं । स्वीकृतिमें 
सत्ता उसीकी होती है जिसने उसे स्वीकार किया है; इस हृष्टिसे 
भी हम अपनी स्वीकृतिको जब चाहें तव अस्वीकृतिमें बदल सकते 
«. हैं। स्वीकृतिके आधारपर वनाया हुआ सम्ब्ध अस्वीकृतिमात्रसे 
* ही मिट सकता है, अन्य प्रकारसे नहीं। इससे यह निविवाद 
सिद्ध हो जाता है कि यदि हम चाहें तो देहसे सम्बन्धविच्छेद 
करके वतंमानमें ही मोहरहित हो सकते हैं । 
निर्मोहता आते ही संयोगकी दासता और वियोगका भय मिट 
जाता है । उसके मिटठते ही सहज भावसे नित्ययोग प्राप्त हो जाता 
है, अर्थात्‌ हम उससे अभिन्न हो जाते हैं जिससे हमारी जातीय 
तथा स्वरूपकी एकता है । और अभिन्न होते ही जड़ता चिन्मयतामें 
ओर मृत्यु अमरत्वमें विलीन हो जाती है। अतः निर्मोहतापूर्वक 
हमें वर्तेमानमें ही नित्यचित्मय दिव्य जीवन प्राप्त कर लेना 
चाहिये । यही जीवन की साथ्थकता है । 
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( २५ ) 
परिस्थितियोंसे अतोतके जीवनकी ओर 


वर्तमान दह्ाका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है 
कि जीवनमें वस्तु, अवशस्या एवं परिस्थितियोंकी सीमासे पार होने- 
की लालसा स्वभावसे ही विद्यमान है । उसकी पूर्तिके लिये प्राप्त 
परिस्थितिके बन्धनसे और अप्राप्त परिस्थितिके चिन्तनसे रहित 
होना अनिवाय॑ है। वह तभी सम्भव होगा जब हम प्राप्त वस्तु, 
अवस्था आदिका सदुपयोगकर वस्तु आदिसे अतीतके जीवन को 
बर्तमानमें ही प्राप्त करें । 

इस हृष्टिसे वर्तमान परिस्थितिका सदुपयोग साधन ओर वस्तु, 
अवस्था आदिसे अतीतका जीवन हमारा साध्य है। हम अपने 
साध्यसे केवल विमुख हुए हैं। उससे हमारी देश-कालकी दूरी 
नहीं है। जिससे देश-कालकी दूरी नहीं है उसकी प्राप्ति वर्तमानमें 
ही हो सकती है । जिसकी प्राप्ति वर्तमानमें हो सकती है, उसके 
लिये भविष्यकी आशा करना प्राप्तिकी लालसाको शियिल बनाना 
है। लालसाको शिथिल बनाना ही साधघककी सदसे बड़ी असाव- 
घानी है। यद्यपि साघकके जीवनमें असावधानीके लिये कोई स्थान 
हो नहीं है, परंतु संयोगजनित सुखकी लोलुपताने असावघानी 
उत्पन्न कर दी है। 

अब विचार यह करना है कि सुख-लोलुपताका हेतु क्या है ? # 
तो कहना होगा कि स्वार्थमावने ही सुख-लोलुपताको जन्म दिया ॥ 


किम 


परिस्थितिमोत्ते अतीतके जीवनकी ओर. हे 


व्यय चिन्तनकों खाकर स्वयं श्ान्त हो जाता है। सब प्रकारके 
चिन्तनसे रहित होते ही यह औरं 'है” का विभाजन स्वतः हो 
जाता है। अथवा यों कहो कि 'यह है” में विलीन हो जाता है; 
क्योकि जिसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती, वह उस्तीसे ' अभिन्न हो 
जाता है जितकी सत्ताप्ते वह प्रकाशित है। 
यह नियम है कि जिन वस्तुओंका हम सदुपयोग कर लेते हैं 
उनसे सम्बन्धविच्छेद स्वतः हो जाता है; क्योंकि वस्तुरूपसे जी 
. भी प्राप्त है वह सदृपयोगके लिये है, उनमें आबद्ध रहनेके लिये 
नहीं । इस हृष्ठिसे शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी 
, वस्तुओंका सदुपयोग हो उनसे असझ्भ करानेमें हैतु है। इन 
सबका संदुपयोग श्रम, संयम, सेवा आदिमें निहित है ओर सेवा 
आदिका परिणाम त्याग और त्यागका फल चिरशान्ति तथा 
ज्ञान एवं प्रेम है। क्षान्तिमें सामर्थ्य, ज्ञानमें नित्य-जीवन तथा 
, प्रेममें नितननृतन रस है, जो समीको अभीष्ट है, अथवा यों कहो 
कि जिसकी सबको स्वाभाविक लालसा है । 
स्वतम्त्र अस्तित्व उसतीका हो सकता है जो सामथ्ये, अम रत्व 
एवं रसरूप है। उसोको 'है” मानना चाहिये । उसके अतिरिक्त 
जिसमें सतत परिवर्तन है और जो उपयोगकी हृष्टिसि आदरणीय 
- है उसीकी 'यह' जानना चाहिये। यद्यपि 'यह है! की सत्ता- 
से ही प्रकाशित है परन्तु 'है! और 'यह की तदुरूपता काम 
उत्पन्न करती है, जो बन्धनका हैतु है। उस उत्पन्न हुए कामका 
अन्त करनेके लिये 'है” और 'यह' का विभाजन अनिवायें है। 
बह तभी सम्भव होगा जब कि बडिके द्वारा समस्त यहाँ की 
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जानें। उसके बाद है' के द्वारा वुद्धिको जानें। यदि 'है! भौर 
यह के मध्यमें काम न रहे, तो स्वभावसे ही समस्त यह बुद्धि- 
में विलीन हो जाता है और बुद्धि सम होकर उस 'है' से अभिन्न 
हो-जाती है, जो वास्तविक जीवन है। 
कामके रहते हुए बुद्धोबो ममकी ओर, मनको इन्दियोंकी 
. ओर, इन्द्रियोंको विषयों की ओर गतिशील होना पड़ता है जो 
'" बास्तवमें मृत्यु है। 'है' की जिज्ञासा कामको खां लेती है, फिर 
है' से नित्ययोग स्वत: प्राप्त हो जाता है, जो चिरशान्ति, नित्य- 
ज्ञान तथा प्रेमका हेतु है । ८ 
नित्ययोग और संयोगमें भेद है। संयोग होता है 'यह' की 
' ओर गतिशील होनेसे और नित्ययोग होता है 'यह' से विमुख 
होकर 'है' के सम्मुख होनेसे | यह की विमुखता यह से असंग 
करती है और 'है' की सम्मुखता 'है' से अभिन्न करती है । संयोग 
यह की आसक्ति उत्पन्न करता है ओर अभिमानमें आबद्ध कर 
देता है तथा नित्ययोग निरभिमानतापूर्वक “है! का प्रेम प्रदान 
करता है। संयोगमें मृत्यु और नित्ययोगमें अमरत्व निहित है। . 
यह की सेवा 'यह' को निर्मल वनाती है और “यह से 
विमुख कर है से अभिन्न करती है। अतः 'यह' के अ्थमें जो 
. कुछ है उसकी हमें सेवा करना है, उससे ममता नहीं । श्रम, 
' संयम, सदाचार द्वारा समस्त 'यह' की सेवा हो जाती है। सेवा 
त्याग में ओर त्याग उस प्रेममें विलीन हो जाता है जो अनन्तसे 
अभिन्न करनेमें समर्थ है । 





(२६ ) 
निर्भयताको कुंजी 
जीवनका अध्ययन करने पर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
हमें किसी प्रकारका भी भय अपेक्षित नहीं है। जिसकी अपेक्षा 
नहीं है उसको बनाये रखनेमें हमारी ही अतावधानी हेतु है 
अब विचार यह करना है कि भग उत्पन्न हो क्यों होता है ? 
तो कहना होगा कि भयका कारण एकमात्र अविवेक, अविश्वास 


तथा अकर्तव्य है | इन तीनों दोपोंसे ही भगका साम्राज्य सुरक्षित 
रहता है। विवेकके अनादरसे अविश्वास और अविश्वाससे 
अकतंव्यका जन्म होता है, जिसका जीवनमें कोई स्थान हो नहीं 
है । अथवा यों कहो कि स्थानमेद से विवेकका अवादर हो अवि- 
श्वास और अकर्तव्यके रूपमें बदल जाता है; क्योकि एक ही दोप 
स्थानभेदसे अनेक रूप घारण कर लेता है। 

जाने हुएके अनुरूप न मातना ओर माते हुएके अनुरूप ने 
करना ही अविवेक, अविश्वाध तया अकर्तव्य है। इस हृष्टिते यह 
निविवाद धिद्ध हा जाता है कि अविवेक, अविश्वास तथा अक- 
तैव्य अपना हो बनाया हुआ दोप है, प्राकृतिक नदी, परिस्यिति- 
जन्य नही एवं किसा ओरके द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहों। था 
अपना बनाया हुआ दोप है उसका विवारण वर्तमानमें हो हो 
सकता है, कारण कि जैसा जानते हैं. वसा ही मान सेना और 
जैसा मान लेते हैं वसा ही करते लगता वतमान जीवनको ही 
वस्तु है । अब यदि कोई यह्‌ पूछे कि अविवेक, अविश्वास और 


है 


ह हैं 
ही हे 
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अकतेव्यका स्वरूप क्‍या है ? तो कहना होगा कि अनेक प्रकारका 


निर्णय ही अविवेक है, अनेक विश्वासोंका होना ही अविश्वास है 


और जिसके करनेपर कर्तामें करनेका राग शेष रहे वही अकत्तंव्य 
है। एक निर्णय और एक विश्वास ही क॒तंव्यनिष्ठ बनानेमें समर्थ 
है । अथवा यों कहो कि जो करना चाहिये उसके करनेके लिये 


: हमें एक ही निर्णय और एक ही विश्वासकी अपेक्षा है। यह तभी . 


सम्भव होगा जब निज ज्ञानका अनादर न करें। मिज ज्ञानका 
आदर करते ही अपनेमें से देहभावका त्याग हो जायगा +:देह- 
भावका त्याग होते ही देहका विश्वास अपने विश्वासमें परिणत 
हो जायगा । देहका अविश्वास ही हमें सभी वस्तुओंमें अविश्वास 
करा देता है। यह नियम है कि जिसपर अविश्वास हो जाता है, 


». उससे सम्बन्ध नहीं रहता । जिससे सम्बन्ध नहीं रहता,” उसके 
रहने तथा व रहनेमें समानता आ जाती है, अर्थात्‌ उसके न 


रहनेका भय मिट जाता है और रहनेमें कोई विशेषता नहीं 
भासती । अथवा यों कहो कि संयोगकी दासता तथा वियोगका 
भय मिट जाता हैं । इस हृष्टिसे शरीर आदि वस्तुएँ विश्वास 
करने योग्य नहीं हैं । 

अब प्रश्न यह उठता है कि विश्वास करने योग्य क्‍या है ? 
तो कहना होगा कि वस्तु आदिके त रहने पर जो रहता है, अथवा 
जब वस्तुएँ नहीं थीं तव जो था, अथवा वस्तुएँ जिसका आश्षय 
पाकर प्रकाशित होती हैं-वही विश्वास करने योग्य है । जो विश्वास 
करने योग्य है, उसपर विश्वास करते ही अनेक विश्वास एक 
विश्वासमें विलीन हो जाते हैं । एक विश्वासके होतेही अनेक 
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सम्बन्ध एक सम्वन्धमें विलीन हो जाते हैं। जब अनेक सम्बन्ध 
एक सम्बन्धमें विलीन हो जाते हैं तव अनेक चिन्तन मिटकर एक 
चिन्तन रह जाता है, जो जिज्ञासा तथा प्रिय-लालसाका रूप 
धारण कर लेता है। जिज्ञासा उसीकी हो सकती है जिसके जान 
लेनेपर और कुछ जानना शेष न रहे और लालसा उसीकी होती 
है जो स्वभावसे ही अत्यन्त प्रिय हो, अथवा जिसका किसी भी 
प्रकारसे त्याग न किया जा सके । इससे सिद्ध यह हुआ कि हम 
उसीको जानना चाहते हैं जो हमें अत्यन्त प्रिय हो और जिसका 
किसी भी प्रकारसे त्याग न कर सकें । इस हृष्टिसि लालसा और 
जिन्नासा किसी एककी ही है । लालसा तथा जिज्ञासा उसीको हो 
सकती है जिससे अभिन्नता हो सके, अथवा यों कहो कि जो प्राप्त 
हो सके । प्राप्त वही हो सकता है जो सवेदा तथा सवेन् हो । जो 
स्देदा स्वेत्र है उसीका सम्बन्ध वतेमान जीवनसे है। जिसका 
सम्बन्ध वर्तमानस है उसको वतंमानमें ही प्राप्त किया जा सकता 
है। जिसके प्राप्त होते ही सब प्रकारके भम स्वतः मिट जाते हैँ। 
एक विश्वासको सुरक्षित रखनेके लिये अनेक विश्वासोंका 
त्याग अनिवार्य हैं। पर यह तभी सम्भव होगा जब हम बनेक 
विश्वासोंकी उत्पत्तिके कारणको जान लें। यदि इस समत््यापर 
विचार किया जाय॑ तो यह स्पष्ट विदित होता है कि देह-विद्वाठ 
होनेपर हो देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि अनेक प्रकारके विश्वास 
स्वत: उत्न्न होने लगते हैं और देह-विश्वासका अन्त होते हो ये रद 
अपने-आप मिट जाते हैं, वपोंकि जिसको देहपर विश्वाउ न झ्ठ 
'एहुता, उसे किसी वस्तु आदिको अपेक्षा हो नहों रहठी । डिनओी 
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अपेक्षा नहीं रहती उनपर विश्वास करना आवश्यक नहीं रहता । 
अर्थात्‌ देहविश्वास ही अनेक विश्वासोंका हेतु हैं। जिसपर विश्वास 
नहीं रहता उससे सम्बन्ध टूट जाता है, पर उसकी सेवाका दायित्व 
रहता है। इस हृष्टिसे शरोर सेवाका क्षेत्र है, ममताका नहीं । 

शरीरकी सेवामें ही विश्वकी सेवा निहित है; क्योंकि शरीरकी 
सेवा करनेपर शरीर विश्वके काम आने लगता है। 

अब विचार यह करना है कि शरीरकी सेवाका स्वरूप क्या 
है ? तो कहना होगा कि जितेन्द्रियता, निविकल्पता मौर समता- 
के द्वारा ही शरीरकी पूर्ण सेवा हो सकती है । जितेन्द्रियताके द्वारा 
शरीरमें शुद्धि आती है, मनकी निरविकल्पताके द्वारा सामथ्ये आती 
है और वुद्धिकी समताके द्वारा शान्ति आती है। शुद्धि, सामर्थ्य 
भौर शान्ति आ जानेपर सर्वहितकारी प्रवृत्तियाँ स्वतः होने लगती 
हैं, जो विश्वकी सेवा है। शरीर और वस्तु आदिकी ममता तो 
केवल आसक्ति हो उत्पन्न करती है, उससे न तो शरीरका हित 
होता है ओर न समाजका ही । इस हृष्ठिसे वस्तु आदिके प्रति 
समता करनेका कोई स्थान ही नहीं है । 
जिनसे ममतारहित होता है उनकी सेवा अवश्य करना है 

और जिनपर विश्वास करना है, उनसे ही प्रेम करना है, उन्हींको 
अपना मानता है और उन्हींसे अभिन्न होना है। यह तभी सम्भव 
है जब हम बचाह हो जायें; क्योंकि चाह न तो प्रेम उत्पन्न होने 
देती है, व अपना मानने देती है और न अभिन्न होने देती है । 

शरीरसे सम्वन्धविच्छेद होनेपर सब प्रकारकी चाहका अन्त स्वतः 

हो जाता है।इस दृ्टिसे शरीरकी सेवामें ही उनका प्रेम निहित है, 
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जिनसे हमें अमिन्न होना है; क्योंकि समस्त विंश्व उंच अनन्तकी 
ही अभिव्यक्ति है। शरीर तथा विश्वकी सेवा ही कठंव्यका, धरीर 
आदिसे सम्वन्धविच्छेद ही विवेकका और जो वस्तु, अवस्था 
आादिसे अतीत है उससे नित्य-सम्वन्ध ही विश्वासका प्रतीक है । 
अतः अविवेवक, अविश्वास दया अकतंव्यका अन्त होनेपर ही 
निर्मेयता प्राप्त हो सकदी है, जो सभीको अभीष्ट है। 


7 ( २७ ) 
आसक्ति और प्रीतिका विवेचन 
जीवनका अध्ययन करनेपर ये दो बातें स्पष्ट प्रतीत होती हैं-- 
किसीकी आसक्ति और किसीका प्रेम । जिसमें आसक्ति प्रतीत होती 
है उसमें प्रवृत्ति तो. होती है पर उसकी प्राप्ति नहीं होती. और जिससे 
प्रेम होता है उसकी न तो प्रतीति होती है और न उसमें प्रवृत्ति 
ही होती है, परन्तु उसकी प्राप्ति. अवश्य होती है। इससे. यह सिद्ध 
हुआ कि प्रेम उसीसे होता है जो प्राप्त है और आसक्ति उसीमें 
होती है जिसकी प्रतीति तो हो, पर प्राप्ति न हो । अब विचार यह 
करना है कि प्रतीति किसकी हो रही है, तो कहना होगा कि प्रतोति 
उसकी हो रही है जो इन्द्रिय, मन, वुद्धिद्वारा जाननेमें आता है । 
यह नियम है कि जो जिसके हारा जानने में आता है, उससे उप्तकी 
“जातीय एकता तथा गुणों की भिन्नता होती है और जो जानता है 
वह, उसकी अपेक्षा जो जाननेमें आता है, अधिक सूक्ष्म तथा विभु 
होता है । इस हृष्टिसे इन्द्रियोंके द्वारा जो कुछ जाना जाता है 
उसकी इन्द्रियोंस जातीय एकत्ता हे ओर वह इच्द्रियोंकी अपेक्षा 
स्थूल तथा सीमित हूँ एवं जो इन्द्रियोंको जावता हूँ वह इन्द्रियोंकी 
अपेक्षा अधिक विभु ओर सूक्ष्म है। इस दृष्टिसे यह सिद्ध होता' 
है कि मन इन्द्रियोको अपेक्षा सूक्ष्म तथा विभु है; क्योंकि मचकी 
भैरणासे ही इन्द्रियाँ कार्य करती हैं।पर जो बुद्धि मतको जानती है 
वह मनकी अपेक्षा अधिक सूक्ष्म तथा विभु है । 

समस्त सृष्टि अर्थात्‌ हृश्य जगतु इन्द्रियोंके किसी अंशमें है और 
इन्द्रियाँ मनके किसी अंशमें हैं और मन बुद्धिके किसी अंशमें है; 
किल्तु बुद्धि उस अनन्त चित्य चिंस्म॑यके किंसी अंशम्में है जो बुद्धिक। 


न 
ब्रा 
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का कोई अस्तित्व नहीं रहता । अतः उसे प्रीति और आसक्तिका 
समूह कहना भी युक्तिसंगत नहीं है। हाँ, यह अवश्य है कि हृश्यकी 
ओर गतिशील होनेमें आसक्ति भासती है और हृश्यसे विमुख होते ही 
प्रीति। इसप्रीति और आसक्तिके दन्द्रका निवारण ही जीवनका उद्देश्य 
है । उसकी पूर्ति तभी सम्भव हो सकती है जब आसक्ति मिट्कर 
प्रीतिसे अभिन्न हो जाय । अव यदि कोई यह कहे कि प्रीति ही 
आसत्तिसे अभिन्न क्यों न हो जाय ? तो कहना होगा कि यह सम्भव 
नहीं है । क्योंकि आसक्तिका सम्बन्ध उससे है जिसकी नित्य 
स्वृतन्त्र सत्ता नहीं है और प्रीतिका सम्बन्ध उससे है जिसकी नित्य 
स्वतन्त्र सत्ता है। अत: प्रीति आसक्तिमें विलीन नहीं हो सकती, ' 
अपितु आसक्ति ही प्रीतिसे अभिन्न हो सकती है। इस दृष्टिसे 
आसक्तिकी निवृत्ति और प्रीतिकी जायूति ही वास्तविक साधना है। 
आसक्ति पराधीनता और जड़तामें आवद्ध करती है, किन्तु प्रीति 
स्वाघीनता तथा नित्य चिन्मय जीवनकी ओर गतिशील करती है। 
यह सभीको मान्य होगा कि परतन्त्रता और जड़तामें आवद्ध रहना 
किसीको भी अभीष्ट नहीं है, अपितु स्वाधीनता, चिन्मयता, दिव्यता 
आदि सभीको स्वभावसेही प्रियहै।अतःस्वाभाविक प्रियताकी जागृति 
ही आसक्तिका अन्त करनेमें समर्थ है। परतन्त्रताकी वेदना ज्यों-ज्यों 
सबल तथा स्थायी होती जाती है त्यों-त्यों स्वाभाविक प्रियता स्वृतः 
जाग्रतु होने लगती है। इस हृष्टिसे परतन्त्रताकी वेदना ही हमें उस 
अनन्तकी दिव्य चिन्मय प्रीतिसे अभिन्न करनेमें समर्थ है। पराधी- 
नता को ही जीवन मान लेनेसे आसक्ति पुष्ट होती है। पराघधी-. 
नताकी वेदना जाग्रतु होनेपर ती आसक्ति मिटती जाती है और 
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गति सबल होती जाती है ।आसक्तितो अहंभावको पुष्ट 935४ है 
परौर प्रीति अहंभावको अपनेहीमें विलीन कर लेती है, वर्योकि प्रीति 
परौर प्रीतिकर्ताका विभाजन नहीं होसकता । प्रीति जिसकी है उसको 
पस प्रदान करती है और आसक्ति जिसमें होती है उससे सुखकी 
प्राशा कराती है । इस दृष्टिसे प्रीति दाता और आसक्ति भिखारी 
नाती है, अथवा यों कहो कि आसक्ति पराधीन और प्रीति 
ववाधीन बनाती है। आसक्ति कोई भी ऐसी नहीं होती जिससे 
प्रदचि म हो, किंतु प्रीति नित-नव रुचि जाग्रतू करती है । उसमें 
कभी अरुचि नहीं होतो; क्योंकि प्रीति अनन्त, नित्य और चिस्मय 
है, कितु आसक्ति अनित्य, जड़ गौर सीमित है।' आसक्तिकी 
निवृत्ति द्वोती है, परंतु प्रीतिको नित-नव वृद्धि होतो है। क्योंकि 
ग्रीति तो उस अनन्तका स्वभाव है और आसक्ति प्रमादका 
7रिणाम है । प्रमादरहित होते ही आसक्ति सदाके लिये मिट 
ब्राती है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि प्रमादकी निवृत्ति 
से हो? तो कहना होगा कि प्रमादको प्रमाद जान लेनेपर ही 
उसकी निवृत्ति स्वतः हो जाती है। जिसे “यह कहते हैं उसको 
मैं मान लेना वास्तवमें प्रमाद है। यह 'मैं' नहीं है, ऐसा जानते 
ही प्रमाद मिट जाता है। 'यह' का अर्थ है जो अपनेको अपने- 
श्राप प्रकाशित न कर सके । इस हृष्टिसे समस्त हृश्य इन्द्रिय, 
मत, बुद्धि आदि 'यह' के अर्थमें आ जाते हैं। अत: जो अपनेको 
बुद्धि आदिसे विमुख कर लेता है उसका प्रमाद स्वतः मिट जाता 
है । प्रमादके मिटते हो अहंभाव अनन्त नित्य चिन्मयकी प्रीति 
गे जाता है। उसके बाद प्रीति तथा आ्लोतमसे भिन्न कुछ शेष 
हीं रहता । इस हृष्टिसे आसक्तिकी निवृत्ति और प्रीतिकी 
जागृति ही वास्तविक जीवन है । 


का 


ह - [( र5. ) - यु 

सुखकी आशाके त्यागमें ही विकास 
जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि सब 
: प्रकारकी असफलताका कारण एकमात्र सुखकी आशा है। कारण 
. कि सुखभोगकी आशा सुखभोगसे भी अधिक भयंकर दोष है, ' 
: क्योकि सुखभोगसे अरुचि स्वाभाविक होती है, पर सुखकी आशा 

उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है । सुखकी आशाका जन्म ममतासे 
- होता है; क्योंकि जिसे हम अपना मान लेते हैं उसीसे सुखकी 
: आज्ञा करते हैं। अथवा यों कहो कि सुखकी आशा ही हमें अधि- 
कारलालसामें आबद्ध कर देती है, जिसके समान और कोई 
. परतन्त्रता नहीं है । इतना ही नहीं, अधिकारलालसा रहते हुए अपने 
ह अस्तित्वकी सिद्धि ही नहों हो सकती; क्योंकि जिनके द्वारा अधि- 
. कार सुरक्षित होता है उनके अस्तित्वकी सिद्धि होती है और जो 
: अधिकार माँगता है उसका कोई स्वत्तन्त्र अस्तित्व सिद्ध नहीं 
“' होता है। 
:... यह सभीको मान्य होगा कि सुखकी आशा रहते हुए न कोई 
- सेवा कर सकता है और न प्रेम । सेवाके विना भौतिक विकास नहीं 
हो सकता और प्रेमके विना वास्तविक जीवन नहीं मिल सकता । 
अब यदि कोई यह कहे कि सुखकी आशाके आधारपर ही तो माँ 
शिशुकी सेवा करती है और प्रेम देती है एवं सुखको आश्ाके 
आधारपर हो पारस्परिक सेवा और प्रेमका आदान-प्रदान होता है, 
तो पूछना होगा कि यदि चुखकी आशज्ञाके आधारपर प्रेम होता है 


सुखकी आशाके त्यायमें हो विकास श्श१्‌ 


तो मोह किसके आधारपर होता है ? और यदि सुखकी आशाके 
आधारपर ही पारस्परिक सेवाका आदान-प्रदान निमेंर है तो 
, फिर स्वार्थंभाव किसपर निर्भर है ? 
प्रेममें तो अपने आपको मिटाना होता है भौर सेवाके लिये 
अपना सब कुछ देना होता है। जो अपने आपको मिटा नहीं 
सकता वह प्रेम नहीं कर सकता और जो अपना सर्वस्व दे नहीं 
सकता वह सेवा नहीं कर सकता। सेवाका अन्त त्मागमें है, 
सुखकी आशामें नहीं; और प्रेम अपने आपको देनेमें है, कुछ 
माँगनेमें नहीं । सुखकी आश्याके आधारपर की हुई सेवा भोगमें 
बदल जाती है, जिसकी पूर्ति होनेपर राग और अप्रू्ति होनेपर 
ह्वेप उत्पन्न होता है । द्वेप संघर्ष और राय वन्धन उत्पन्न करता 
है, जिसमें सभीका अहित है । भत: संघर्ष तथा बन्धनका अन्त 
तभी सम्भव है जब सुखकी आशासे रहित सेवा की जाय। इस 
हृष्टिसे सेवकके जीवनमें सुखकी आशाका कोई स्थान नहीं है । 
इतना ही नहीं, सेवकका हृदय तो कदंणाके रससे और प्रसन्नतासे 
भरपूर रहता है ! वहां भला सुखकी आशा कीसे ठहर सकती है ! 
” अवविचार यह करना है कि प्रेमप्राप्तिमें सुखकी आशा बाधक 
क्यों है ? तो कहना कि सुखकी आशा बहँभावको पुष्ट और 
- 'देहाभिमान को उत्पन्न करती है। प्रेमके साम्राज्यमें प्रवेश 
करनेके लिये सब प्रकारके अभिमानका अन्त करके अपने आपकी 
* मिटाचा पड़ता है, क्योंकि प्रेम भेद तथा दूरी सहन नहीं कर 
) सकता। अभिमान रहते हुए भेद मिट नहीं सकता और भहंके 
3 ,रएते हा उरी भी सि+त आफन्री। छठी पिल्‍जपेड्ेड फिले अटकरत 


११२ . .. जीवक-इ्ोन 


किक 


अंत करना होगा जोर भेद मिदानेके लिये लभिमावरहित होता 
होगा । यह तभी सम्भव होगा जब चुखकी जाज्य सदाके लिये 
मिटा दी जाय । इस दृष्ठिसि खुखकी आशा प्रेमग्राप्तिमें वावक है। 

सेवा और प्रेमकी तो कौन कहे, पारस्परिक एकत्ता भी छुख- 


की बाश्याके कारण सुरक्षित वहीं रह सकती, क्योंकि. चुखकी 


आश्ासे शासे मिलना अलग डोनेका जे 5 ड्ह्द्डः यदि कोई 
आशास लता अलग हानका हुंतु हूं। अब याद काइ यह कह 
सउखकी माशाक्नो लेकर मिलना जलग होनेकों तैयारी क्यों है 
क्कि चसुखका आाशाक्रा सकर मलदा अलग हनिका चदात्त क्या ह, 
तो कहना होगा कि यदि चुखकी बाह्य पूरी हो गयी तो चुखसे 
सम्बन्ध हो जायगा और जिसके द्वारा बाद्या पूरी हुई उसस 
इ्ल्ल््चचे भोग-कालमें जन जज््ट्््तत सस्ता रहेगा पी ० मु बाचा न उेे 
खनापनक सम्दन्ध वहा रहुंगा। वाह उुखका वाद्य पूरा न 
च्च्दी ऊभे उत्पन्न स्ल्न्ाः जे एकता ड्च््न अल्‍च्प देगा बतः 
हुई ता कोच उत्पर हागा, झा एकता चहा रहुंचा दंगा] अत: 


चुखकी आशाक्ी पूर्ति कौर बपूर्ति दोनोंमें ही पारत्थरिक मिन्नत्ता 
झनिवाये है। इस दृष्टिसि यह निविवाद सिद्ध हो जाता है कि 


सखकी बाशासे मिलना अलग होनेकी दैयारीके "5 अदिरितच्त ्श्् हलौर 
चुउका बाशाश्च मिचदा बलगम हाचका दयारादा अद्विरक्त बार 


कुछ नहीं है। 


£4| 


सुखकी जाझाने ही दीत् जिज्ञासा तथा प्रिय-लालसा साम्रतु 
नहीं होने दी.] यदि हम सुखकी लाघ्यामें मावद्ध न होते तो 
संदेहकी वेदना अयवा प्रिय-लालसाकी जानृति दर्तेमान जीवनकी 
वस्तु हो जाती | यह निवम है कि जिसका सम्बन्ध वर्तमान 


जीवनसे जाता न 3 उसके ०० जनक नाक, 
जीवनसे हो जाता है उसके लिये व्याकुलता दया जिज्ञासा स्वत्त: 





जायृत होती है। सुखकी बाद्या हमें वत्तेमानका उपयोग वहीं 
करने देती, बचवा यों कहो कि वस्तु-स्थितिका परिचय नहीं होने 
देती, जिसके विना जो करवा चाहिये उस्ते हम कर नहीं पाते 


सुखकी आशाके त्यागमें ही विकास ्श्३ 


ओर जो नहीं करना चाहिये उसमें आबद्ध हो जाते हैं। इस हप्टिसे 
सुखकी आशा समस्त असफलताओंका हेतु है । जिशासुको तत्त्व- 
ज्ञानसे, योगोको योगसे और प्रेमीको प्रेमास्पदसे सुखकी आशने, 
ही अभिन्न नहीं होने दिया। इतना ही नहीं, सुखकी आशा ही 
अमरत्वसे मृत्युकी ओर गतिशील करती है। अतः सुखकी आशा 
रहते हुए हम अमर नहीं हो सकते, जो हमारी स्वाभाविक माँग 
है ! इस हृष्टिसे सुखकी आशाका त्याग ही वरिकासका मूल है | 


(रद ) है थ 
.. परचचसि हाति < 


वस्तु-स्थितिका अध्ययन करने पर यह स्पष्ट विदिंत होता है 
कि प्राप्त सामर्थ्य, योग्यता और समयका बहुत बड़ा भाग पर- 
चर्चामें लग जाता है, जिससे वड़ी हानि यह होती है कि जिस 
आवश्यक कार्येके लिये सामथ्ये, समय आदि मिले थे, वह पूरा 
नहीं हो पाता । यह नियम है कि आवश्यक कार्य पूरा न होनेसे 
भौर अनावश्यक कार्य करनेसे अशान्ति, भय, चिन्ता आदि 
अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं अथवा यों कहो कि जीवनका 
अनादर हो जाता है, जो अवनतिका मूल है। जीवनका आदर 
बड़े ही महत्त्वकी वस्तु है; क्योंकि जीवनके आदरमें ही साधनका 
निर्माण और साधनके निर्माणमें हो साध्यकी उपलब्धि निहित 
है | वर्तमान परिवर्तनशील जीवन नित्य, चिन्मय, दिव्य जीवन- 
प्राप्तिका साधन है, और कुछ नहीं । 

साधन-सामग्रीका अपव्यय साधकको सफलतासे विमुख 
करता है। अतः साधन-सामग्रीका सदृव्यय करनेके लिये साधक- 
को सतत प्रयलशील रहना चाहिये | वह तभी सम्भव होगा जब 
परचर्चाका त्याग कर दिया जाय । परचर्चाका त्याग करते ही 
प्रिय-चर्चा स्वतः होने लगती है, जो प्रेमके प्रादुर्भावमें हेतु 
है। प्रेमका प्रादुर्भाव प्रेमास्पदसे अभिन्न करनेमें समर्थ है। - 

अब विचार यह करना है कि 'पर' और “प्रिय” में क्या भेद 


चाह छत ही 


- है ? 'पर' उसे कहते हैं, जिसका त्याग स्वाभाविक है और 'प्रिय 
उसे कहते हैं, जिससे नित्मयोग स्वाभाविक है; अथवा यों कहो 
कि 'पर' उसे कहते हैं, जिसते जातीय तथा स्वरूपकी भिन्नता हो 
और "प्रिय! उसे कहते हैं, जिससे जातीय तथा स्वरूपकी एकता 
हो। जिससे एकता है उसीकी चर्चा रसखहूप होती है, अथवा 
यों कहो कि रसका उत्पादन करती है। जिससे जातीय भिन्‍नता 
है उसकी चर्चा तो केवल राग-द्वेपमें ही आवद्ध करती है । राग 
पराधीनताकों तथा द्वेप क्रोध, ईर्ष्या और हिंसा आदि अनेक 
दोपोंको उत्पन्न करता है, अर्थात्‌ राग-द्वेपके रहते हुए दिव्य जीवन 
प्राप्त नहीं हो सकता । उसके बिना जीवनकी सार्यकता ही सिद्ध 
नहीं ही सकती । इस हृष्टिसि परचर्चा बढ़ा ही भयंकर दोप है। 

परचच्ति तो अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, कितु परसेवासे बहुत 
साभ होता है। कारण कि प्राकृतिक नियमानुसार दुसरों के प्रति जो 
कुछ किया जाता है, वह कई ग्रुना अधिक होकर स्वयं अपने प्रति 
हो जाता है! इस हृष्टिसे दुसरोंकी सेवामें अपना हित है । सेवा 
स्वार्थभावको मिटा देती है; जिसके मिटते ही निष्कामता आ जाती 
है; उसके आते ही देहाभिमान गल जाता है और फिर बड़ी ही 
सुगमतापूर्वक अपनेह्वीमें अपने वास्तविक जीवनका अनुभव हो 
जाता है। इतना ही नहीं, सेवाद्यरा भौतिक विकास भी स्वतः 
होता है। कारण कि सेवा सेवकको विमु बना देती है, अर्थात्‌ 
सेवक समाजके हृदयमें निवास करता है; वयोंक्ि सेवकर्में निर्वेरता 
स्वभाषसे ही भा जाती है। निर्वेरताके आते ही निर्मयत्ा, समता, 
मुंदिता आदि दिव्य गण स्वतः आने लगते हैं । के 


»११६ : जीवन-दर्शन 


“: ४ अरब विचार यह करना है कि सेवाका स्वेरूप क्या है.? सेवा 
; दो प्रंकारंकी होती है--एक बाह्य और एक आस्तेरिक । व्राह्मसेवा 
को अर्थ है प्राप्त वस्तु, योग्यता, सांमर्थ्य आंदिंके द्वारा'बिनां किसी 
'्रत्युपका रेंकीः भावनाके सर्वहितकारी कॉये करना । पर यह तभी 
सम्भव होगा जव॑ हमे प्राप्त वस्तु, योग्यता, सामथ्यें आदिको 
अपनी न मानें, अपितु उसीकी मानें जिसकी सेवाका सुअवसर 
“मिला है; तयोंकि सुष्टि एक है, उसमें भेद करना प्रमाद है। अब 
 यंदि कोई यह कहे कि जब -कोई वस्तु अपनी है ही नहीं और 
' उसकी है जिसंकी सेवा करते हैं, तव उसके नामपर सेवा कैसे हो 
'सकेती है। तो कहना होगा कि वाह्मय सेवा जिन साधनोंसे की जा 
रही है, यद्यपि वे साधन एक ही सृष्टिके हैं और जिनकी सेवाकी 
जा रही है वे भी सृष्टिके ही अन्तर्गत हैं तो भी जिस प्रकार 
: शरीरके अवंयव परेस्परमें एक दूसरेकी सेवा करते हैं उसी प्रकार 
: सूंष्टिसे: प्राप्त सोधेनोंके द्वारा ही सुष्टिकी सेवा की जा सकती है । 
: हाँ, यहँ अवश्य है कि जब॑ सेवाहारा भेद गल जाता है, तब करना 
स्वत: होने में बदल जाता है और आन्‍्तरिक सेवी स्वेत॑ः होने 
“लगती है। आन्तरिक सेवाके लिये किसी बाह्य प्रवृत्तिकी अपेक्षा 
:जहीं है | उसमें तो सर्वेहितकारी भाव विभु होकर सभीको सब 
:कुछ प्रदात,करता है,अर्थात्‌ भावके अनुरूप आवश्यक वस्तु आदि 
स्वतः प्रांप्त होने लगती हैं। सवेहितकारी भाव सर्वात्मभाव प्रदांत 
करता: है, अर्थात्‌ सभीमें सेवक अपनेहीको अनुभव. करता है 
फिर. सेवक, सेवा और सेव्यमें अभिन्नता हो जाती -है यही 
सेवाकी पराकाष्ठा है। 


परचचत्ति हानि श्र 


समस्त विश्वके साथ एकताका भाव आते ही विश्वेसे अतीर्त णो 
श्वका प्रकाशक है उसकी निश्ञाता तथा लालसा स्वतः जाग्रतु 
तो है। जिसकी जिज्ञासा तथा लालसा जाग्रत होती है उसकी 
र्चा करनी चाहिये । कारण कि जिसकी चर्चा-होने लगती है 
सका चिन्तन होने लगता है और जिसका चिन्तन होने लगता है 
समें अनुरक्ति ही जातो है, जो समस्त आसक्तियोंकों खाकर उस” 
नन्त्रसे अभिन्न कर देती है। इस दृष्टिसे चर्चा करने योग्य यंदी है, ' 
ग़सकी जिज्ञासा तथा लालसा है। उसीसे हमारी जातीय तथा 
वरूपकी एकता भी है। उत्तीकी चर्चा प्रियकी चर्चा है। उत्के 
पते ही शरीर आदि वस्तुओंद्वाया विश्वकी सेवा की जा सकती 
2 अथवा यों कहो कि समस्त विश्वमें उसका ही दर्शन किया जा 
कठा है। जब समस्त विश्वमें उस अनन्तका ही दर्शन होने लगता 
, तब पर-सेवा प्रिय-सेवाके रूपमें बदल जाती है। फिर प्रिय-सेवा 
गैतिके स्वष्पर्में बदलकर अर्थात्‌ केवल प्रीति होकर उस अनंत- 
ग्रे रस प्रदान करती है, जो दिव्य तथा चिन्मय है। अनन्तकी 
गति भी अनन्तकी भाँति ही दिव्य तथा चिन्मय है । अथवा यों 
हो कि प्रीति और प्रीतममें केवल प्रेमका हो आदान-अ्रदान है, 
ब्रो रसरूप और नित-नव है। इस हृ्टिसे सेवा प्रीतिकी जागृत्रिका 
तु है । 

पर-चर्चाका अय॑ है वस्तु, व्यक्ति आदिकी चर्चा और पर-सेवाका 
पर है प्राप्त वस्तु आदिके द्वारा सर्वहितकारी कार्य करवा। उसका 
फन है वस्तु आदिकी आसक्तिका न रहना। वस्तु आदिकी आसक्ति 
फिल्ते ही घश्तुओंधि जतोतके जीचनफी जिज्ञासा जाग्रद होती है, 


११८. रा जीवन-दर्शन ' 


जो 
ही अमर जीवन निहित है । ु 

इस हृष्टिसे यह नि्विवाद सिद्ध हो जाता है कि प्राप्त योग्यता, 
सामथ्यें और वस्तु आदिके हारा प्राणिमात्रकी सेवा करना तो 
आवश्यक है पर उनकी चर्चाके लिये कोई स्थान नहीं है । अतः 
प्र-चर्चा का त्याग करके पर-सेवा हारा हमें अपनी जिज्ञासा तथा 
>ज्माक्ी पर्ति कर लेती चाहिये । । 


भोगेच्छाओंको खाकर स्वतः पूरी हो जाती है । उसकी पूर्तिमें 


( ३० ) 
सफलताकी कुंजी 


जीवनके अध्ययन तथा वर्तमान दशाके परिचयर्म हो साधन- 
निर्माण निहित है, यो सिद्धिका हेतु है। साधनका निर्माण और 
साध्यका निर्णय वर्तमान दशाके ज्ञानसे ही सम्भव है। वर्तमान- 
के अभाव-द्शन मोर अद्वन्तोपसे हो हम अपने साध्यकों जान 
पकते हैं; क्योकि वर्तमानका अभाव-दर्शन ही भविष्यकी उप- 
लब्धिमें ओर असन्तोष ही वर्तमान दशाके परिवततनमें हेतु है। 
अभावका ज्ञान पूर्णताकी जिज्ञासा जाग्रतु करता है; क्योंकि अभाव 
किसीको भी स्वभावसे अभीष्ट नहीं है । अतः स्पष्ट हो जाता है 
कि अभावका ज्ञान साध्यका निर्णय करानेमें समर्थ है। असंतरोपकी 
ब्यथा प्रमत्नशीलताका पाठ पढ़ाती है और प्राप्त योग्यता त्तपा 
सामस्येका सदुपयोग करानेमें समर्थ होती है। इस हृष्टिसे 
असन्तोष और अभावका परिचय ही हमें वास्तविक जीवनकी 
ओर गतिशील करता है। पर कब ? जब अभाव तथा असन्तोष- 
का कारण हम किसी औरको ने मानें, अपितु यह जान लें कि 
अभाव अनित्य जोवनका स्वरूप है और अधन्तीष उत्कृष्टका को 
लालसा है। लालसा उसीकी होतो है जिसका अध्वित्व नित्य 
हो । अभावका ज्ञान किसी भावकी सिद्धिमें हेतु है; क्योकि 
अभावका अभाव होना अनिवायें है 

साधनतत्त्व बीजरूपसे साधकमें विद्यमान है और साध्यते 
भी देश-कालको दूरी नहीं है । इस दृष्टिसे साधक, साधन और 
साध्य सर्वदा अभिन्न हो सकते हैं, अर्थात्‌ साधक साधनद्वारा 


१२२ जीवन-दश्षन 


अभीष्ट है। पर विचार यह करना है कि परिस्थितिका सदुपयोग 
हम किसी भप्राप्त परिस्थितिके लिये कर रहे हैं अथवा परिस्थि- 
तियोंसे अतीत होनेके लिये । परिस्थितिका सदुपयोग यदि अध्राप्त 
परिस्थितिके लिये कर रहे हैं तो समझना चाहिये कि अभी हम 
उस जीवनको नहीं चाहते हैं जो नित्य है; क्‍योंकि सभी परि- 
स्थितियाँ स्वभावसे ही परिवर्तनशील हैं। जो परिवर्तनशील है 
उससे हमारी जातीय तथा स्वरूपकी एकता नहीं हो सकती। 
जिससे जातीय तथा स्वरूपकी एकता नहीं हो सकती वह हमारा 
वास्तविक जीवन नहीं हो सकता । इस हृष्ठिसे परिस्थितियोंसे 
अतीतका जीवनही हमारा जीवन हो सकता है। हाँ, यह अवश्य 
, है कि परिस्थितिका सदुपयोग राग-निदृत्तिमें हेतु हो सकता है। 
वह कब, जब हमारा उद्देश्य परिस्थितिके सदुपयोगमें तो हो पर 
परिस्थितिमें जीवनबुद्धि न हो। यद्यपि प्रत्येक परिस्थिति 
प्राकृतिक न्याय है, पर हम उसे साधन-सामग्री न मानकर उससे 
ममता कर लेते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि जो 
परिस्थिति राग मिटानेके लिये मिली थी वह नवीन राग उत्पन्न 
करनेका हेतु वन जाती है। उस समय हम परिस्थितिको ही 
जीवन मान लेते हैं, जो वास्तवमें अविवेकसिद्ध है । 


सार्थक चिन्तनका उदय दो प्रकारसे होता है-निस्संदेहता . 
प्राप्त करनेकी रुचिसे और अविचल-प्रेम पानेकी तथा देनेकी 
लालसासे । अथवा यों कहो कि सार्थक चिन्तन निस्संदेहता और 
प्रेम-आप्तिके लिये ही अभीष्ट है, उसे किसी वस्तु, अवस्था आदियें 


सफलताकी झुंजी श्र्३ 


आवद नहीं करना चाहिये; क्योंकि वस्तु, अवस्था आदिका चिन्तन 
निरयंक चिन्तन है। जब साधक ममतारहित होकर परिस्यितिका 
संदुपयोग करने लगता है, तव प्रत्येक कार्यके अन्तमें स्वभावसे ही 
जिज्ञासा, स्थिरता अपवा प्रीति उदय होती है। जिज्ञासा सभी 
' भोगेच्छाओंकी खाकर उस परम तत्त्वसे अभिन्न कर देती है 
जिसकी जिज्ञासा थो। स्थिरता सवल तया स्थायी होकर चिर- 
शान्तिमें बदल जाती है और अमरत्वसे अभिन्न कर देतो है। 
प्रीति व्यक्तित्के मोहको गलाकर दिव्य धथा चिन्मय हीकर 
अनन्तको बा्धादित करनेमें समय होती हैं। भयवा यों कहो कि 
प्रौत्ति श्रीवमकी सत्तासे हो प्रीतमको रस प्रदान करती है । 

प्रत्येक कार्यके अन्त स्वमावसे ही आनेवाली घान्ति मदि 
सुरक्षित बनी रहे, अर्थात्‌ व्यय चिन्तनसे मंग न हों, तो अपने-आप 
विचारका उदय होता है, जिससे कामनाओोंकी निदृत्ति तथा 
निम्ञासाकी परत एवं प्रेमकी प्राप्ति स्वतः हो जाती है । अतः 
धान्तिको सुरक्षित रखनेके लिये हमें निर्मोहतापूर्वक दूसरोके 
अधिकारेंकी रक्षा और अपने अधिकारका त्याग करते हुए प्राप्त 
परिस्यितिका सदुपयोग करना होगा । 

साधन-निर्माण करनेके लिये साघकको सबसे प्रथम स्वभावत्ते 
ही उत्पन्न होनेवाले संकल्पोंको देखना होगा ! जिस प्रकार हम 
पृथ्वीमें उगते और मिटते हुए पौचोंको अथवा खिलते और मुझति 
हुए परुष्पोंको देखते हैं, उसी प्रकार हमें मनमे उत्पन्न होने और 
मिट्नेवाले संकल्पोको देखना तो चाहिये, परंठु उनके साय न वो. 
सहयोग देना चाहिये और न उनसे भयभीत होना चाहिये । यदि ” 


प्रड जीवन-दर्शन ; .. . 


उन -संकल्पोंमें कोई ऐसे हैं. कि जिनकी. पूर्तिके बिना हम किसी 
प्रकार नहीं रह सकते, जिनक़ा सम्बन्ध वर्तमानसे:है एवं जिनकी 
पूर्तिमें किसीका अहित नहीं है तो उनकी पूर्तिमें कोई संकोच नहीं 
करना चाहिये; परंतु.उन संकल्पोंकी पूर्तिके सुखसे अंसद्भ रहना 
चाहिये। ऐसा करनेसे अनावश्यक संकल्प उत्पन्न होकर स्वतः मिट 
जायेंगे और आवह्यक संकल्प पूरे होकर मिट जायेंगे | -संकल्पोंके 
मिटते ही निधिकल्पता आ जायगी और वर्तमान अवस्था संकल्पपूर्ति 
एवं संकल्पंनिदृत्तिके रूपमें प्रंतीत होगी। अथवा यों'।कहो कि 
सकल्पपूर्तिका सुख और संकल्पनिवृत्तिकी शान्ति प्राप्त होगी; -कितु 
अपनेको उस सुख-श्ोन्तिमें भी संतुष्ट नहीं होना है, अर्थात्‌ सुख- 
शान्तिसे अतीतकी ओर गतिशील होना है। वह तभी सम्भव होगा 
जब संकल्पकी पूर्ति एवं निवृत्तिके जीवनसे अतीतके जीवनकी 
जिज्ञासा भौर लालसा जाग्रत हो । ः 
संकल्पकी उत्पत्ति, पूत्ति और निवृत्ति--ये तीनों ही भंवस्थाएँ 
हैं, जीवन नहीं । जो साधक संकल्पकी उत्पंत्तिके दुःख, पूर्तिके सुख 
एंवं' निवृत्तिकी शान्तिमें अपनेको आवद्ध नहीं करता; वहीं 
अवस्थाओंसे अतीतके जीवनकी जिज्ञासा तथा लालसा कर सकता 
है। प्रत्येक अवस्था स्वभावसे ही परिवेर्ततशील तथा. अपूर्ण है। इस 
हृष्टिसे पूर्णताकी जिज्ञासा एवं लालसा जाग्रत होना अनिवार्य है; * 
परंतु अवस्थाओंकी तद्रूपता 'ही हमें अवस्थाओंसें: अतीतेकी 
ओर गतिशील नहीं होने देती । यद्यपि अवस्थाओंका  ज्ञाता 
अवस्थाओंसे सर्वेदा अतीत है, परंतु अवस्थाओंसे मानी हुई एकताके 
कारण हम उनसे तद॒रूप हो-जाते हैं, जो वास्तवंमें अविवेकः है । 


सफलताको कुंजी .. नशरश 


यह अवध्य है कि मानो. हुई एकता कितनो ही सदल तया रघायी 
हो, कितु जिससे हमारी जातीय तथा स्वहुपकी एकता है उसकी 
,जिभासा और लालसाको मिटा नहीं सकती। जिसकी जिशासा तथा 
'लालसा मिटायी नहीं जा सकती उसकी पूर्ति अनिवाय है; और मानी 
हुई एकता सर्वेदा सुरक्षित नहीं रह सकती, अतः उसकी निवृत्ति 
अनिवार्य है। अथवा यों कहो कि मानी हुई एकताकी निदृत्तिमें ही 
उसकी प्राप्ति मिहित है, जिससे जातीय तथा स्वरूपकी एकता है। 
मानी हुई एकताकी निवृत्तिके लिये यह आवश्यक हो जाता है 
कि हम उन संकल्पोंको पूरा करें जिनमें दुसरोंका हित तथा प्रसन्नता 
निहित है और उन संकल्पोंका अन्त कर दें जो सुख-भोगकी 
आसक्ति उत्पन्न करमेमें हेतु हैं। अथवा यों कहो कि सुखभोगकी 
' आयक्ति दूसरोंके हित तथा प्रसश्नताकी प्रियतामें विलीन हो जाय। 
ऐसा होते ही सब प्रकारके रागका अन्त हो जायगा । रागरहित 
होते ही मनमें निमंलता, चितमे प्रसन्नता, हृदयमें निर्मेयता और 
बुद्विमें समता स्वतः आ जायगी । किर तो अग्रयत्न ही प्रयत्न हो 
जायगा, जो जिज्ञासाकी पूर्ति एवं प्रेमको प्राप्ति करानेमें समय है । 
साधक जो साधन करनेमें अपनेको असमये पाता है उसका 
एकमात्र कारण यह है कि उसने साधन-विर्माण करते समय इस 
बात पर ध्यान नही दिया कि उसकी साधना उसकी योग्यता, दचि, 
विश्वास एवं प्रियताऊे अनुरूप है या नहीं। साधथककी उसी साधनसे 
प्रिद्धि हो सकती है जो उसे रुचिकर हो, जिसके प्रति अविचल 
विश्वास हो एवं जिसके करनेको योग्यता हो । अतः धाधककी . 
योग्यता, रुचि, प्रियवा एवं विश्वासके अनुरूप निर्मित साधन. 
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न तो असम्थता ही है और न असफलता ही । ईसे हृष्टिसि किसी 
भी साधुकको साधन-निर्माण तथा साध्यकी प्राप्तिसे निराश नहीं 
होता चाहिये, अपितु वर्तमानमें ही साधन निर्माण कर सिर्धि भाप्ते 
करनेके लिये तित-तेते उत्कण्ठा जाग्रत्‌ करनी चाहिये । यही 


(६ ३१ ) 
विभामकी महिमा 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
निर्वेतताओंका अन्त, आवश्यक सामर्थ्यको प्राप्ति और लक्ष्यसे 
अभिन्नता विधाममें ही निहित है। इस दृष्टिसे विश्वाम निर्वेलका 
घल तपा सफलताके लिये अचूक अस्प्र हैं। इतना ही नहीं, जब 
सभी प्रयास असफल हो जाते हैं, तब विश्रामसे सफलता होती 
है । इस दृष्टिसे विश्राम अन्तिम साधन है | पर उसको प्राप्ति 
तभी सम्भव है जब सु -लोलुपता तथा दुःखका भय दोष ने रहे; 
प्रयोकि सुलकी दासता ठया दु:खका भय ही विधामकी अभिव्यक्ति 
नहीं होने देता ( 

अब विचार यह करना है कि सुखकी दासता तथा दुःखका 
भय कबतक जीवित रहता है ? तो कहना होगा कि जबतक हम 
अपने संकल्पोंकी पूति चाहते हैं। संकल्पोंकी पूर्ति कबतक चाहते 
हैं ? जवतक अपनेको देहमें भावद रखते हैं। देहमें आवद्ध कबतक 
रफते हैं ? जवतक सभी मान्पताओंसे अतीतके जीवनका अनुभव 
नहीं कर लेते | कोई भी प्राणी अपनेको केवल देह मानकर 
कभी भी भोगकी वासनाओंसे रहित नहीं हो सकता और 
उसके बिना निःसंकल्पता आ नहीं सकती । निःसंवत्पदाके 
बिता सुखकी दासता औौर दुःखका भय प्रिट नहीं रुक्ता। 
इस हृष्टसि भोग-वासनाओंका त्याग ही दन्दात्मक चीवनने 


विद्यामको महिमा श्श्ट 


विश्राम ही है। अठ: विधामसे प्राणी अकर्मप्य तेया-आलसी नहीं 
हो म्कठा । जिस प्रकार अचल हिमालयसे हो अनेक नदियाँ 
निकलती हैं और सभी नदियाँ जाकर उसो समुद्रमें विलीन होती 
हैं, जो अपनी मर्यादामें ही प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार समस्त 
प्रवृत्तियोंका उदुगमस्थान भी विश्वाम है और समस्त प्रवृत्तियोंका 
अन्त भी विश्राम ही निहित है। 

विश्वाम जड़ तत्त्व नहीं है; क्योंकि यदि वह जड़ तत्त्व होता 


वो उससे सभो भ्रवृत्तियोंको न त्ो सत्ता ही मिलती, न उनका 
प्रकाशन ही होता भर न वह सभी प्रवृत्तियोंको अपनेमें विलीन 


ही कर पाता। इस हृष्टिसे विश्राम चिन्मय तत्त्व है। मतः 
विश्वाम उन्हींको प्राप्त होता है जो अपनेको सभी वस्तु, अवस्था 
आदिसे असज्भ कर लेते हैं। 

यह सभीको मान्य होगा कि झक्तिहीनता आ जानेपर विश्वाम- 
की ही अपेक्षा होती है और विश्राम मिलनेपर स्वतः शक्तिहीनता 
मिट जाती है। इस दृष्टिसे शक्ति-संचयका फरेद्ध एकमात्र विश्राम 
है। गहरी नींदके द्वारा विश्वाम पाकर शारीरिक श्रम दूर हो 
जाता है और कार्य करनेकी क्षमता भा जाती है। निरविकल्पताके 
द्वारा विश्वाम पाकर जब मानसिक श्रम मिट जाता है, तव 
सूदम शक्तियोंका विकास होता है । समताके द्वारा विश्राम पाकर 
वौद्धिक थ्यान्ति मिलतो है, जिससे विचारख्पी सूर्यक्रा उदय होता 
है, जो अमरतवतत अभिन्न करनेमें समर्थ है । इस दृष्टिसे शारोरिक, 
मानसिक तया बौद्धिक विश्वामकी भो आवश्यकता है। झारोरिक 
विश्राम आवश्यक अ्रमसे,मानसिक विश्राम जनावश्यक संकल्पोंके ,. 
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त्यागसे और बौद्धिक विश्राम संकल्पपूर्तिके सुखका त्याग करनेसे 
प्राप्त होता है । 
प्राकृतिक नियमानुसार भौतिक विकास भी विश्वाममें ही 
निहित है। प्रत्येक बीज प्रृथ्वीमें विश्ञाम पाकर ही विकसित 
होता है । मृत्यु ही चत्रीच जीवन देती है, जो प्राकृतिक विश्राम 
है । जीवतका सदुपयोग जीवनकालमें ही विश्वाम प्रदान करता 
है, जो नित्य जीवनका हेतु है 
: अब यदि कोई कहे कि विश्वाम-जैसी महत्त्वपूर्ण स्वाभाविक वस्तु 
हमें क्‍यों नहीं प्राप्त होती, तो कहना होगा कि प्राप्त सामर्थ्यका 
दुरुपयोग तथा उसका अभिमान हमें विश्राम नहीं करने देता । 
... विश्राम उसीको प्राप्त होता है जो अपनेमें अपना कुछ नहीं पाता 
४ एवं जो न तो प्राप्तका दुरुपयोग करता है और न भप्राप्त वस्तुओं- 
को इच्छा ही। प्राप्त सामथ्ये तथा योग्यताका सदुपयोग आवश्यक 
सामर्थ्य और योग्यता प्रदान करनेमें समर्थ है। इस दृष्टिसे अस- 
मर्थता तथा अयोग्यताका जीवनमें कोई स्थान ही नहीं है। उसे तो 
हम प्राप्तके दुरुपयोगद्वारा ही प्राप्त करते हैं, जो अपनी ही भूल है, 
विश्वाम साधन भी है और साध्य भी । कारण कि विश्वामसे 
ही समस्त शक्तियोंका विकास होता है और उनके सदुपयोगसे 
अन्तमें मिलता भी विश्वाम हो है; क्योंकि विश्वाममें जीवन है 
चिन्मवता है, नित-वव्र रस है । 
अब विचार यह करना है कि क्या हम विश्वाम चाहते हैं ? 
यदि चाहते हैं तो क्यों नहीं कर पाते ? यद्यपि विश्वामकी स्वाभाविक 
आवश्यकता तो है, परंतु उसे सुखलोलुपताने आच्छादित कर .रखा 
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। सुखकी दासता हमें विश्रामका श्वास नहीं लेने देती । सुख- 
गैलुपताका अन्त करनेके लिये हमें दु.ख और दुलियोंकों अपनाना 
ऐैगा । बहू तभी सम्भव है जब सभीको “अपना मानें; वयोंकि 
भीको अपना मान लैनेपर सुखभोगके लिये कोई स्थान ही नहीं 
ह॒ता, अर्थात्‌ हृदय दुःखसे मर जाता है और दुखियोंत्रे अभि- 
ता हो जाती है, जो सुखलोलुपताका अन्त करनेमें समय है। 
भोको अपना माननेकी सामथ्यं तथा योग्यता तभी आती है 
(व देह आदि वल्तुमेंको अपनी न मानें। देहादिको अपना न 
गननैकी सामर्थ्य विवेकसे हो आती है । 

देह आदिसे अतीतका जीवन ही वास्तविक जीवन है | उससे 
भिन्न होनेके लिये हो बतेमान जीवन है। अतः देहादिके 
दुपधोगद्वारा समाजके अधिकारोंको रक्षा और अपने अधिकारों- 
ग त्याग करते हुए ययेष्ट विश्वाम प्राप्त करनेका प्रयत्न करें, 
जससे अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे अभिन्न होकर कृतकृत्य हो 
गये, जो सभीका सब कुछ है । 


( ३२ ) 
विशज्ञामकी विधि 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
विश्वाम जीवनका आवश्यक अंग है; क्‍योंकि विश्वामके बिना न 
तो जिज्ञासाकी पूर्ति हो सकती हैं और न दिव्य चिन्मय प्रीतिकी 
जागृति ही। परंतु विश्वामकी प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम 
अपनेको देह, वस्तु, अवस्था आदि सभीसे विमुख कर सकें | यह 
तभी सम्भव होगा जब प्राप्त वस्तु आदिसे ममता न हो, अपितु 
उनका सदुपयोग हो और अप्राप्त वस्तु आदिका चिन्तन न हो । 
प्राप्त वस्तु आदिका सदुपयोग करनेपर उनसे सम्वन्धविच्छेद 
हो जाता है । अप्राप्त वस्तु आदिकी चाह मिटनेपर व्यर्थ चिन्तन 
मिट जाता है। प्राप्त वस्तु आदिसे सम्बन्ध-विच्छेद भौर ' 
अप्राप्त वस्तु आदिके चिन्तनसे रहित होते ही हम स्वतः 
वस्तु आदिसे विमुख हो जाते हैं और हमें विश्वाम मिल जाता 
है, जिसके मिलते ही जिज्ञासाकी पूर्ति और दिव्य चिन्मय प्रीति 
जाग्रत्‌ हो जाती है। जिज्ञासाकी पृ्तिमें नित्य जीवन निहित 
है और प्रीतिकी जागृतिमें अनन्तसे अभिन्नता स्वतः सिद्ध है । 

देह आदि वस्तुओंकी ममताका त्याग तथा उनके सदुपयोगकी 
सामर्थ्य प्राप्त करनेके लिये हमें देह आदिके स्वरूपको जानना 
होगा । अव विचार यह करना हैं कि जिस देहको हम अपना मानते 
हैं क्या वह वास्तवमें हमारी है अथवा संसाररूपी सागरकी एक लहर 
है ? क्या शरीर और संसारका विभाजन हो सकता है? कदापि 
नहीं । अत: कहना होगा कि शरीर उसीका हो सकता है जिसका 
समस्त संसार है, हमारा तहीं । परंतु उसके सदुपयोगका दायित्व 
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हमपर अवश्य है; क्योंकि शरीर आदि वस्तुओंके साथ हमें विवेक भी 
प्रिल्ा है। अतः प्राप्त विवेकके प्रकाशमें हमें धरेर, इख्धिय, मन, 
ब॒द्धि आादि सभी बस्तुओंका सदपयोग अवश्य करना है। अथवा यों 
कहो कि इन सब वस्तुओोंको संसाररूपी वाटिकाकी खाद बना देना 
है। ऐसा करनेसे ही शरीर भर विश्वकी एकता सिद्ध होगी। 
फिर अपने और परायेका भेद गल जायगा, जिसके गलते हो समस्त 
विश्व उस अनन्तकी लालसा बन जायगा। यह मियम है कि लालसा 
में सत्ता उसकी होती है, जिसको वह लालसा है। इस हृ्टिसे 
समस्त विश्व कैवल उस अनन्तकी लालसामात्र है, भोर बुद्ध नदीं। 
इसी कारण समस्त विश्व सतत उसीकी ओर दोड़ रहा है। अथवा 
यों कहो कि प्रत्येक वस्तु अपनेको सजा-घजाकर उसके भेंट कर 
रही है, क्योंकि प्रीतिका यह स्वभाव है, वह अपनेको सुन्दर बना 
कर भ्रीतमके समर्पित होनेमें ही अप्ननेको कृतक॒त्य मानती है । 
अतः शरीर आदि वस्तुओंका सदुपयोग है विश्वकी खाद होकर 
उससे अभेद होनेमें ओर विश्वका सदुपयोग है उस अनन्त 
अभिन्न होनेमें, क्योंकि वास्तवमें समस्त विश्व उसकी अभिव्यक्ति 
है, और कुछ नही । 

देह आदि वस्तुओंके स्वरूपको जान लैनेपर उनकी ममताका 
त्याग तथा उनका सदुप्योग होता तो स्वाभाविक ही है । 

अब विचार यह करना है कि विश्वाम-आ्रप्तिम वया-वया विध्त 
हैं? तो कहना होगा कि जो वर्तमानका कार्य है उसे मविप्यपर 
छोड़ना और जो वर्तमानका कार्य नहों है उसका विन्तन करना 
अथवा यों कहो कि जो कर सकते हैं उत्को न करना और जो करने « 
योग्य नहीं है उसको करना अथवा जिसका होना सम्मव नहीं है 
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उसके करनेकी सोचना आदि विश्वाममें विध्न हैं। 
अब विचार करें कि वर्तमानमें करने योग्य क्या है ? तो 
कहना होगा कि शरीर और विश्वकी एकता, प्राप्त वस्तुओंकी _ 
मतताका त्याग एवं उनका सदुपयोग वर्तमान जीवनकी वस्तु है। 
ममतारहित होते ही सभी बन्धन स्वत: टूट जाते हैं, प्राप्त वस्तुओं - 
का सदुपयोग करते ही सुन्दर समाजका निर्माण होने लगता है 
तथा शरीर और विश्वकी एकता सिद्ध होते ही निरभिमानता 
आ जाती है, जो सब प्रकारके संघर्ष मिटानेमें समर्थ है। अतः 
जो वर्तमानका कार्य है वही करने योग्य है। क्योंकि वर्तमानके 
सुधारमें ही सफलता निहित है। 
ः यदि कोई कहे कि न करने योग्य क्या है ? तो कहना होगा 
कि जो करने योग्य है उसके विपरीत जो कुछ है वह न करने 
योग्य है। किसका होना सम्भव नहीं है ? जो समय निकल गया 
उसका हाथ आना सम्भव नहीं है; शरीर आदि वस्तुएं वर्तमानमें 
जैसी हैं उनका वेसा ही रहना सम्भव नहीं है; व्यक्तित्वका मोह 
सुरक्षित रहना सम्भव नहीं है और बनन्‍्तसे विमुख रहकर शान्ति _ 
पाना सम्भव नहीं है। अतः जिसका होना सम्भव ही नहीं है 
उसके लिये सोचना या चिन्ता करना जीवनका अनादर तथा 
सामर्थ्यका दुरुपयोग करना है, और कुछ नहीं । जो करने योग्य 
नहीं है उसके न करनेसे जो करने योग्य है उसकी योग्यता तथा 
सामर्थ्य स्वतः आ जाती है। जो नहीं करना चाहिये उसका त्याग 
जो करना चाहिये उसकी भूमि है। इस हृष्टिसे जो करने योग्य 
है उसके करनेमें कोई असमथे तथा अयोग्य नहीं है। 


विशथामकी विधि श्र 


अब विचार यह करना है कि जी करने योग्य है उसके करनेमें 
जब हम असमर्थ और अयोग्य नहीं हैं, तव हम उसे क्‍यों नहीं कर 
पाते ? तो कहना होगा कि करनेकी सामरथ्यं तथा योग्यताको उसमें 
लगा देते हैँ जो करने योग्य नहीं है। जैसे सामर्थ्य तथा योग्यता 
का बहुत बड़ा भाग हम संसारसे सुख लेनेकी आशामें लगा देते 
हैं। यद्यपि हमें तो संसारकी सैवा करना है, उससे लेना कुछ नहीं; 
बयोंकि बेचारा संसार स्थयं ही किसीकी खोजमें है। वह हमें दे ही 
बया सकता है। तो भी हम उसके पीछे पड़े हैं, यही प्रमाद है। अतः 
हमें संसारकी घरोहर जो शरीर आदि वस्तुओंके रूपमें प्राप्त है, 
उसे संसारकी ही सेवामें लगा देना है और आगे उससे क्षमा माँग 
लेना है। जब हम संप्तारकी समस्त वस्तुएँ उसीकी सेवामें लगा 
देते हैं, तव हम स्वमावसे ही उसके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं गौर 
समस्त संसार हमसे प्रसन्न हो जाता है; क्योंकि जो उसपर अधि- 
कार नही जमाता, संप्तार उससे सर्दव प्रसप्त रहता है। संसार 
उसीको भय देता है जो उसकी वस्तुओंको अपनी मान लेता है। 
अतः हमें संतारसे कुछ लेना नहीं है, अपितु उससे मिली वस्तुओं को 
उसीकी दे देना है और स्वयं विश्राम पा लेना है, जी हमारा साधन है। 

यह नियम है कि साधनतत्त्व साघकका जीवन है भौर साध्य 
का स्वभाव है। अतः विश्राम उस अनन्तका स्वभाव है और 
हमारा जोवन है। विश्राम आते ही दीनता तथा अभिमानकी 
अग्नि सदाके लिये घान्त हो जाती है, शरीर विश्वके काम आ 
जाता है और हृदयमें प्रीतिकी गद्धा लहराने लगती है, जो 
निरभिमानता-पूर्वक उस अनन्तसे अभिन्न कर देती है; क्योंकि 
प्रीति दिव्य और चिम्मय तत्त्व है| श्रीतिसे अभिन्न होने में ही 
हमारे जीवनको सार्थकता है; वयोंकि हमको प्रीतिसे और दारीर 
आदिको विश्वसे अभिन्न होना है तथा यही साधनकी सिद्धि है, 
जो चिर-विश्राममें निहित है ! 


( ३३ ) 
साधन-निर्माणकी भूमि क्‍ 

वर्तमान दशाका अध्ययन साधन-निर्माणकी भूमि है। जिस 
प्रकार बिना भूमि के कोई पौधा उग नहीं सकता,उसी प्रकार वर्तमान 
दक्षाका अध्ययन किये बिना साधन-निर्माण नहीं हो सकता । 

भव प्रइन यह उत्पन्न होता है कि वर्तमान दशाका अध्ययन 
कैसे किया जाय ? तो कहना होगा कि निज विवेकके प्रकाशमें 
अपनी उस रुचिको देखा जाय, जो वीजरूपसे विद्यमान है भौर 
उस योग्यताको देखा जाय, जिससे उसकी पूर्ति और निदृत्ति हो 
सकती है; क्योंकि विद्यमान रुचिकी पूर्ति तथा निवृत्तिके बिना 
हम अपने वास्तविक जीवनको प्राप्त नहीं कर सकते। भुक्त और 
अभुक्त रुचियोंके जालमें आबद्ध प्राणी परिवर्तेनशील क्षणभंगुर 
जीवचसे मुक्त नहीं हो सकता । 

अब विचार यह करना है कि साधन-निर्माणकी अपेक्षा ही 
क्यों है? तो कहना होगा कि वर्तमान दक्ामें दो बातें दिखायी 
देती हैं--एक तो परिवर्ततशील जीवनका राग और दूसरी नित्य 
जीवनकी जिज्ञासा । अतः रागकी निवृत्ति तथा जिज्ञासाकी पूर्तिके 
लिये ही साघनकी अपेक्षा है। पर साधनका निर्माण तभी सम्भव 
होगा जब अपनी वर्तमान वस्तुस्थितिको भलीभाँति जान लें। 
उसके लिये हमें उत्पन्‍्त हुए सभी संकल्पोंको देखना होगा और 
उनमेंसे जो संकल्प रागनिदृत्ति तथा जिज्ञासापूर्तिमें हेतु हैं उन्हें 
पूरा करना होगा। रागनिदृत्तिमें वे ही संकल्प सहायक हो सकते 
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हैं जितका सम्बन्ध वर्तमानसे हो और जिनकी पूर्तिमें किसीका 
अहित न हो । यह नियम है कि जिन संकल्पोंकों पूर्तिमें किसीका 
अहित नहीं है. उनकी पूर्ति स्वतः हो जाती है, क्योंकि वे शुद्ध 
संकल्प होते हैं। शुद्ध संकत्पोंकी पूर्तिमें ही अशुद्ध संकत्पोंका 
त्याग अपने आप ही जाता है । अशुद्ध संकल्पोंका त्याग होते ही 
निर्वेरता तथा निर्मयता स्वतः आ जातो है। निर्वेरता द्वेपकों खा 
सेतो है और निर्मयता अपनेपर विश्वास उत्पन्न करतो है । 
हेपके मिटते ही प्रीति स्वतः जाग्रतू होती है और अपनेपर 
विश्वास होते ही अपने साधनके प्रति अविचल श्रद्धा हो जाती है । 

समस्त साधन तोन भागोंमें विभाजित हो जाते हैं--करनेमें, 
जाननेमें और माननेमें । अर्थात्‌ हम वया कर सकते हैं ? हम 
पया जान सकते हैं ? और हमें कया मानना अनिवार्य है? अब 
यह प्रश्त उत्पन्न होता है कि हम क्या कर सकते हैं ? तो कहना 
होगा कि प्राप्त बलका सदुपयोग तथा प्राप्त विवेकका आदर। 
बलके सदुपयोगसे सभी निर्वलताएँ मिट जाती हैं और विवेकके 
आदरसे निःसंदेहता आ जाती है ! निर्वलताओंका अन्त होते ही 
जो करना चाहिये वह स्वतः होने लगता है भोर नि:सन्देहता 
माते ही ज्ञान और जीवनमें भेद नहीं रहता है, अर्थात्‌ जीवन 
ज्ञानका प्रतीक हो जाता है। जब वह होने लगता है जो करना 
चाहिये, वव उसकी उत्पत्ति नहीं होती, जो नहीं करना चाहिये; 
भर्पात्‌ अकर्तव्य सदाके लिये मिट जाता है । 

अब प्रश्न यद्द उत्पन्न होता है कि हम क्या जान सकते 
हैं? तो कहना होगा कि इन्द्रियोंके द्वारा विपयोंको 
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बुद्धिति शरीर तथा उससे सम्बन्धित वस्तु, अवस्था आवदिके 
सतत परिवर्ततको जान सकते हैं। इन्द्रियोंसे जो वस्तु सत्य तथा 
सुन्दर प्रतीत होती है वही वृद्धिसि मलिन तथा असत्य दीखती 
है । जवतक अपनेपर इन्द्रियज्ञानका प्रभाव रहता है, तबतक 
रागकी उत्पत्ति होती रहती है। ज्यों-ज्यों इन्द्रियज्ञानका प्रभाव 
मिट्ता जाता है और बृद्धिन्ञावका प्रभाव होता जाता है, त्यों 
त्यों राग अपने आप गलता जाता है । राग संयोगकी दासतामें 
आवद्ध करता है और उसके गलते ही नित्ययोग स्वतः प्राप्त हो 
जाता है। भथवा यों कहो कि राग भोगमें आवद्ध करता है और 
उसके मिटते ही नित्ययोग स्वत: प्राप्त हो जाता है। इन्द्रिय- 
ज्ञानका प्रभाव मिटानेके लिये वुद्धि-ज्ञावका आदर अनि- 
वार्य है। वुद्धिज्लानगा अनादर और इन्द्रिय-ज्ञानका आदर 
ही साथन-निर्माण नहीं होने देता। अतः हम यह जान 
सकते हैं कि साघन-निर्माण करनेके लिए हमें वृद्धि जनित ज्ञानका 
आदर करना होगा। जिस प्रकार इन्द्रियज्ञान हमें संयोग, 
आसक्ति तथा मृत्युकी ओर ले जाता है, उसी प्रकार बुद्धिजन्य 
ज्ञान हमें नित्ययोग्य, प्रीति तथा अमरत्वकी ओर ले जाता है । 
अथवा यों कहो कि इन्द्रिय-ज्ञान हमें राग-द्वेपमें आवद्ध करता है 
एवं वुद्धि-ज्ञान हमें त्याग और प्रेम प्रदान करता है | अत: बुद्धि- 
ज्ञानसे ही हम अपना साधन जान सकते हैं ओर उसके द्वारा 
साध्यकी ओर गतिशील हो सकते हैं। 

अब यदि कोई यह कहे कि माननेका साधन-निर्माणमें क्‍या 


स्थान है ? तो कहना होगा कि हम अपनेको साधक मानकर ही 
साधनका निर्माण कर सकते हैं और साध्यको प्राप्त कर सकते 


साधन-निर्माण की भूमि श्श्ष 


हैं। साधक किसे कहते हैं ? साधक उसे कहते हैं जिसका कोई साध्य 
हो और जिसकी प्राप्तिके लिये उसमें कोई साधना निहित हो । 

अब विचार यह करना है कि वर्तमान वस्तु-स्थिति कया है ? 
तो कहना होगा कि इन्द्रियजस्य ज्ञानके प्रभावके कारण किसी-न- 
किसो प्रकार का राग है और वुद्धिजन्य ज्ञानके प्रभावके कारण 
नित्ययोग, अमरत्व तथा प्रेमकी आवश्यकता है; क्योंकि नित्य- 
योगके बिना संयोगकी दासता नहीं मिट सकती, अमरत्वके विना 
मृत्युका भय नहीं मिट सकता ओर प्रेमके बिता संयोगजनित 
रसकी आर्सक्ति नहीं मिट सकती। 

इस हृष्टिसे हमारा साधन वही हो सकता है जिससे विधमान 
रागकी निवृत्ति हो और नवोन रागकी उत्पत्ति न हो एवं नित्य- 
योग, अमरत्व और प्रेमकी प्राप्ति हो। साघकका जीवन समाजके 
अधिका रोंका समूह है, और कुछ नहीं । अत: विद्यमान रागकी 
निवृत्ति तथा नवीन रागको उत्पत्तिके अन्तके लिये हमें सभीके 
अधिकारोंकी रक्षा तथा अपने अधिकारका त्याग करना होगा । 
ऐसा करनेसे ही प्राप्त वलका सदुपयोग हो सकता है। प्राप्त 
बलका रादुपयोग करते ही अधिकार-लालसारूपी निर्देलता सदाके 
लिये मिट जाती है, जो नवीन सगको उत्पन्न ही नहीं होने देती। 
रागरहिंत होते ही द्वेष स्वतः मिट जाता है । त्यागसे नित्ययोग 
एवं अमरत्व, प्रेमसे अगाघ अनन्त रस स्वतः प्राप्त होता है. जो 
वास्तवमें साध्य है । 


बट '< 


( ३४ ) 
अहूं और ममके नाशमें जीवनकी सार्थकता 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
वास्तवमें अपनेमें अपनी-जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, अर्थात्‌ 
अपनेमें अपना कुछ नहीं है; परन्तु जब हम प्रमादवश अपनेमें 
अपना कुछ मान लेते हैं, तव सीमित हो जाते: हैं। सीमित होते 
ही अनेक प्रकारके भेद उत्पन्न हो जाते हैं। भेदके उत्पन्न होते 
ही अशान्ति तथा संघर्षका जन्म होता है और हम दीनता तथा 
अभिमानकी अग्निमें जलने लगते हैं । 

यदि हम अपनेमें अपना कुछ न रकखें तो बड़ी ही सुगमता- 
पूर्वेंक सीमितसे असी मकी मोर, भेदसे अभेदकी ओर, अशान्तिसे 
चिर-शान्तिकी ओर, संधर्षते स्तेहकी एकताकी ओर एवं दीनता 
और अभिमानसे महानता तथा निरभ्मिमानताकी ओर गतिशील 
हो सकते हैं, जो वास्तविक जीवनप्राप्तिमें हेतु है; क्योंकि सीमित 
होनेपर मृत्यु और असीमकी ओर गतिशील होने पर अमरत्वकी 
उपलब्धि होती है। भेदसे भय और अभेदकी ओर गतिशील 
होनेपर निर्भयता प्राप्त होती है। अशान्ति और संघर्षतते अनेक 
प्रकारके क्षोभ और शक्तिहीनता तथा शान्ति एवं स्तेहकी एकतासे 
सामर्थ्य और क्षमाशीलता प्राप्त होती है। दीनता और अभिमान- 
से संकोर्णता और परिच्छिन्नता एवं निरभिमानता और महा- 
नतासे विभुता और अशिन्नता प्राप्त होती है । 

अब विचार यह करना है कि क्या हमने शरीर, प्राण, 


अहूं और ममके नाशमें जीवनको सा्थकता १४१ 


इन्द्रिय, मन, बुद्धि मादिको अपनेमें आवद्ध कर लिया है अथवा 
अपने को इनमें आबद्ध कर दिया है? यदि हमने शरीर, प्राण, 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिको अपनेमें पकड़ लिया है तो इनका 
हास अवश्य होगा और यदि अपनेको शरीर, प्राण, इर्द्रिय, मन, 
बुद्धि आदिमें आवद्ध कर दिया है तो अपना विनाध अवश्य होगा । 
बया अपनेको देहू मान लेनेपर कोई अमर हो सकता है ? कदापि 
नहीं। जिनसे हमारी ममता होती है क्या उनका विकास ही 
सकता है ? कदापि नहीं ? कारण कि जिसे हम अपना मान लेते 
हैं उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है। यह सभीको मान्य होगा 
कि आसक्तिका दोष रहते हुए धरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि मादिका 
विकास कभी सम्मव नहीं है; क्योंकि आसक्ति छरीरको 
आससी, इन्द्रियोंकों विलासी, मनको असंयमी ओर बुद्धिको 
अविवेकयुक्त बना देती है। जक्तक हम अपनेमें अपना कुछ 
भी मानेंगे, तततक आसक्तिका अमाव नहीं हो सकता गौर 
आमक्तिके रहते हुए धरीर, इन्द्रिय आदिका विकास नहीं हो 
सकता । अतः यह निविवाद सिद्ध है कि जिनका हमें विकास 
अभीष्ट हो उनको अपना न मानें । यदि अपना जीवन अभीष्ट 
हो तो अपनेको किसोमें आवद्ध न करें। जब हम उन सबको 
निकाल देते हैं जिनको हमने अपनेमें रख लिया है, तब उन 
सबका विकास स्वतः होने लगता है एवं जब हम अपनेको उन 
सभीसे हटा लेते हैं जिनमें अपनेको रख दिया है, तव हम“ 
अनम्तसे अभिन्न होकर अमर हो जाते हैं । ः 
जिसके साथ अहंभाव लग जाता है वह दूषित हो जगा 
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क्योंकि उसमें संकीणेता आ जाती है। संकीर्णता स्नेहको विभु 
नहीं होने देती । सीमित स्नेहसे ही अनेक प्रकारके इन्द्र उत्पन्न 
होते हैं, जो विनाशके मूल हैं। इस हृष्टिसे अहंभावका अन्त 
करना अत्यन्त अनिवार्य है। अहंभावका नाश होते ही मसका 
ताद्ष स्वत्तः हो जाता है। अहं और ममके मिटते ही अनन्त नित्य 
चिन्मय जीवनसे अभिन्नता हो जातीं है। फिर सभीका विकास 
स्वतः होने लगता है; क्योंकि अनन्तकी कृपाशक्ति सभीको दिव्य 
तथा चिन्मय बनाने में समर्थ है। ._ | 

जब हम प्रमादवश किसी वस्तुको अपना मानते हैं, तब 
» हम अपनेको उसके भोगमें ही आवद्ध कर लेते हैं; न तो उस 
ह वस्तुको सुरक्षित रख सकते हैं और न उसका सदुपयोग ही कर 
पाते हैं, कारण कि लोभके रहते हुए वस्तुओंका सदुपयोग हो 
नहीं सकता | इतना ही नहीं, लोभमें आवद्ध प्राणीको आवश्यक 
वस्तुएँ भी प्राप्त नहीं हो पाती; क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानकी हृष्टिसे 
आवश्यक वस्तुएँ उन्हींको प्राप्त होती हैं, जो वास्तवमें लोभरहित 
: हैं। अंतः किसी भो वस्तुको अपनी मानना अपनेको दीन बनाना 
और समाजमें दरिद्रताको बढ़ाना ही है, जो संघर्षका मुल है । 

: यदि हमने शरीरको अपना न माना होता तो कभी कामकी 
उत्पत्ति न होती; मनको अपना न माना होता तो कभो अशुद्ध 
संकल्प उत्पन्न न होते और यदि बुद्धिको अपना न माना होता तो 
केभी विवेकका अनादरं न होता । यह नियम है कि जिससे हम 
अपनेको मिला देते हैं उसमें सत्यता और सुन्दरता भासने 
लगती है । अत: जबे हम शरीरसे अपनेको मिला लेते हैं, तव 
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घरीर क्षणमंगुर तथा मलिन होते हुए भी सत्य भौर सुन्दर 
प्रतीत होने लगता है, जो कामकी उत्पत्तिमें हेतु है। जब हम 
मनसे अपनेकों मिला लेते हैं, तब स्वार्थभाव उत्पन्न होता है, जो 
अधुद्ध संकल्पोंकों जन्म देता है ! जब हम बुद्धिते अपनेको मिला 
जेते हैं, तव हमारा ज्ञान सोमित हो जाता है, जो विचारका 
उदय नहीं होने देता | इस हृष्टिसे अहंके मिलनेसे ही सभी 
विकार तथा दोप उत्पन्न होते हैं। अतः अहंरूपी अणुका अस्त 
करना अत्यन्त अनिवाय॑ है। 

यह नियम है कि जो वस्तु स्थूल होती है वह सीमित और 
विनाशों होती है और जो सूद्षम होती है वह विभु और अविनाशी 
होती है। इस हृष्टिसे हमें उस सूक्ष्मताकी मोर जाना है जिसका 
विभाग न हो सके क्षर्यात्‌ जो टूट न सके, अयवा यों कही कि 
जिसमें विभाजन म हो सके । बहू तभी सम्मव होगा जब हम 
अपने अहंभावरुपी अणुकों तोड़ दें उसके लिये हमें प्रथम 
सब प्रकारकी ममताको तोड़ना होगा ममताका अन्त होते ही 
सब प्रकार वी चाहका अन्त होगा और चाहरहित होते ही अहं- 
रूपी अथु स्वतः टूट जायंगा--उसके लिये कोई अन्य प्रयत्न अपे- 
क्षित नहीं होगा; क्योंकि चाहरहित होते हो अहं तथा ममका नाग 
हो जाता है | अहूंझयी अणुके टूटते हो भिश्नता मिद जातो है, 
जिसके मिटते हो अनन्त नित्य चिस्मय जोवनसे एकता हो जातो 
है और उपर प्रेम प्राप्त हो जाता है। अत: अपनेमें अपना कुछ , 
ने रसनेसे हो जोवनकी सार्थक्रता सिद्ध हो सकतो है ।, 





( झरेश ) 
साधनमें शिथिलता क्‍यों आतो है ? 


वस्तुस्थितिका अध्ययन करनेपर यह प्रश्न स्वभावतः उत्पन्न 
होता है कि साधनमें शिथिलता तथा असफलताका हेतु कया है, 
जब कि वर्तमान जीवन साधनयुक्त -जीवन है ? तो कहना होगा 
कि जब स्वार्थभाव सर्वहितकारी प्रवृत्तिमें मौर सर्वेहितकारी 
प्रवृत्ति सहज निवृत्तिमें विलीन नहीं होती तभी साधनमें शिथि- 
लता आती है और असफलताका दर्शन होता है; अर्थात्‌ बर्ते- 
मानमें सिद्धि नहीं होती । 

जब साधन अपनी योग्यताके अनुरूप नहीं होता और साध्य 
वर्तमानसे सम्बन्धित नहीं रहता, तब नित-तव उत्कण्ठा जाग्रत 
नहीं होती । उत्कण्ठाके बिना साधनमें शिथिलताका आ जाना 
स्वाभाविक है । साधनमें शिथिलता आ जानेपर, निरुत्साहु और 
निराशा आदि दोष उत्पन्न होने लगते हैं । यद्यपि की हुई साधना 
कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि साधनतत्त्व नित्य है; परन्तु जिसकी 
उपलब्धि वर्तमानमें हो सकती है उसके लिये भविष्यकी आज्ञा 
होने लगती है, जिससे साधनका अभिमान तो रहता है, परल्तु 
साधन साधकका समस्त जीवन नहीं हो पाता; अर्थात्‌ साधन 
जीवनका एक अद्भू-मात्र रह जाता है, जो कालान्तरमें फल 
देता है। 


अब विचार यह करना है कि साधनका आरम्भ कब 


छाधनमें शिघिलता ढंयों बाती है न्श्ध्र्‌ 





'होठा है ? विचार करलेपर पठा लगेगा कि यद स्वाेगाव बर्याद 
दुवरोसे सुख लेनेक्नो आाज्या मिवने सगतों है कौर उर्वेददिवकारी 
प्रवृत्ति होने लग्तो है, ठद खाधनक्ा आरम्म होता है; परन्तु 
जब साधक सर्वेहिवक्षा् प्रइतिको ही घोवन मान लेवा है, तब 
ग्रुधोंका अभिमान उत्पन्न होठा है, थो सहज निदृत्तिको प्राप्त नहों 
होने देता । यही साधनर्में विध्व है । उहृज निदृत्तिक्रे बिना सावन 
वस्तु, बवस््या एवं परिस्यितिपर ही आश्रित रहता है, जो वास्तव- 
में परतन्त्रता है। ऐसो साधना ऊपरसे तो साधनका अमिमान 
उत्पन्न करवी है और भीतरसे अठाघनक्ो जन्म देतो है। अपवा 
यों कहो कि दाघन और कसाधनमें इन्द्र होने लगता है। बस, 
मही असफलता का हेतु है । 
जवतक साधक बपनी प्राप्त झक्तिको लगाकर सांध्यके लिये 
दूर उत्कप्छा जाग्रत्‌ नहीं कर लेता, ठवतक साधनमें सजीवता 
नहीं आती, जिसके दिना यन्‍्त्रवत्‌ साधन होता रहता है। मद्यपि 
झाघन और साध्य दोनों ही वर्तेमाव जोवनको वस्तु हैं, परंतु 
छाघनकी शियिलता हमें भविष्यक्षी आद्यार्में बावद्ध करती है । 
पूरी झ्क्ति लगादा कौर उत्कप्ठाकी जागृति तभी सम्मद है जब 
हम साधन और साध्यक्री वर्तमानको वस्तु मान लें । साधन उसके 
लिये नहीं करना है जो उत्पत्ति-विनाशयुक्त है और न उसके लिये 
झरना है जिसने देश-कालको दूरी है, तो फिर चाध्यको वर्तमानकी 
दस्तु माननेमें आपत्ति हो वया है ? 
दिस साध्यको उपलब्धि संझल्पपूर्तिपर निर्मर है उच्के लिये 
प्रदृत्ति बपेन्षित है । विद्रके लिये प्रवृत्ति अपेक्षित्र है उचके 
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भविष्यकी आशा अनिवार्य है; परन्तु जो साध्य संकल्प-निवृत्ति 
तथा,उत्कण्ठा एवं लालसा-जामगृतिसे प्राप्त होता है, उसके लिये 
,भविष्यकी आशा तथा किसी अप्राप्त वस्तु, परिस्थिति आदिकी 
अपेक्षा नहीं है । जिसके लिये किसी वस्तु, अवस्था आदिकी अपेक्षा 
नहीं है उसके लिये तो उत्तरोत्तर उत्कण्ठा बढ़ते रहना ही स्वा- 
भाविक है । अथवा यों कहो कि उसके लिये शरीर, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि आदिकी समस्त शवितयाँ अपने-अपने स्वभावका त्याग करके 
साध्यकी लालसा वन जातो हैं, अर्थात्‌ अनेक इच्छाएँ एक 
लालसामें, अनेक सम्बन्ध एक सम्बन्धमें और अनेक विश्वास एक 
विश्वासमें विलीन हो जाते हैं। समस्त जीवन एक विश्वास, एक 
सम्बन्ध और एक लालसाके रूपमें ही शेष रह जाता है, अर्थात्‌ 
साध्यकी लालसाके अतिरिक्त और कोई अपना अस्तित्व ही शेष 
नहीं रहता । फिर वही लालसा जिज्ञासा होकर तत्त्वज्ञानसे और 
प्रम होकर प्रेमास्पदसे अभिन्न हो जाती है। अथवा यों कहो कि 
- जो लालसा अनेक कामनाओोंको गलाकर उदय होती है वह दिव्य 
तथा चिन्मय हो जाती है, क्योंकि चिन्मय प्रेम ही प्रेमास्पदसे 
अभिन्न हो सकता है। इस हष्टिसे प्रेमी, प्रेम और प्रेमास्पदसे 
:एकता-हो जाती है । 

' सतुकी खोज असतुके त्यागमें है, असतृके द्वारा नहीं । असत्त्‌ 
का त्याग वर्तानमें हो सकता है, अतः सतकी प्राप्ति वर्तमान 
जोवनको वस्तु है; क्योंकि जब अपने द्वारा अपने प्रीतमको 
अपनेहोमें पावा है, तव उसके लिये श्रम तथा कालकी अपेक्षा ही 
क्या ? जिस साबनके लिये श्रव तथा काल अपेक्षित नहीं है वही 


साधनमें घियिलता क्यों जाती है १४७ 


निवृत्तिका साधन है। वह निदृत्तिका साधन उन्होंकी प्राप्त होता 
है जो अपनेको समपंण कर देते हैं सर्वहितकारी वृत्तियोंका 
स्फुरण ही भ्रद्तत्तिमार्ग है और वृत्तियोंका स्फुरण न होना ही 
निवृत्तिमार्ग है। सीमित बल तथा सामंथ्यंके द्वारा असीम तथा 
अनन्तकी प्राप्ति सम्भव नहीं है । इस कारण समर्पण ही अन्तिम 
साधन है। पर वह उन्हीं साधकींको प्राप्त होता है जो निर्व॑ल हैं 
तथा जो गुणोंके अभिमानसे रहित हैं । ग्रुणोके अभिमानसे रहित 
होते हो अनन्तकी क्ृपाशक्ति स्ववः सव कुछ करने लगती है। फिर 
-न साधनमें शिथिलता आती है और म असफलताके लिये ही कोई 
स्थान रहता है; क्योंकि साधनमें शिथिलता और असफलता 
तभीतक जीवित है जबतक साधक अपने सीमित बल, योग्यता 
.एवं गुणोंके द्वारा सफलताकी आशा करता है। 


5 


(३६ ) 
भिन्नताके अन्तमें जीवन 


जीवनका अध्ययन करनेपंर विदित होता है कि आसक्ति, 
, संघर्ष और अशान्तिका एकमात्र कारण भेद तथा भिन्नता है, 
क्योंकि भेद तथा भिन्नताको स्वीकार करनेपर ही अनेक दोष उत्पन्न 
होते हैं जो आसक्ति, संघर्ष और अशान्तिके हेतु हैं। अब यदि 
कोई यह कहे कि मान्यताकी भिन्नता, गुणोंकी भिन्नता और कर्म- 
. की भिन्नता तो स्पष्ट दिखायी देती है, फिर उसको क्‍यों न स्वी- 
< कार किया जाय? तो कहना होगा कि सभी मान्यताओंके मूलमें 
जो मान्यताओंका प्रकाशक है अर्थात्‌ जिसकी सत्तासे मान्यताएँ 
सत्ता पाती हैं कया उसमें भी भेद और भिन्नता है ? कदापि नहीं; 
क्योंकि मान्यताएँ भले ही अनेक हों, परन्तु उत्तका प्रकाशक एक ही 
है। हाँ, यह अवश्य है कि मान्यताओंके भेदसे कमका भेद हो 
सकता है, स्वरूपका नहीं । अत: मान्यताओंका भेद होनेपर भी 
यदि स्वरूपका भेद स्वीकार किया जाय तो बड़ी ही सुगमतापूर्वेक 
जीवनमें अभिन्‍नता आ जायगी, जो निर्दोष बनानेमें समर्थ है। 
जिस प्रकार मान्यताओंका भेद होनेपर भी स्वरूपकी एकता 
है, उसी प्रकार गुणोंकी भिन्‍नता होनेपर भी जातीय एकता है । 
जैसे लहर और समुद्रमें, शरीर और विद्वमें, अद्भ और अज्धीमें 
गुणोंकी भिन्‍नता होनेपर भी जातीय एकता है। यद्यपि शरीरके 
प्रत्येक अवयवकी आकृति, गुण और कर्ममें भेद है, परन्तु जातीय 


मिप्नवाक्े कन्ठर्नें जोवन श््थ्ड 


एडत्रा होनेदे, बाह्ृति, युय बौर करेंदा मेद हानेरर भी समस्त 





स्वरूप 
एया 


दुद्ध नहों; क्योंकि ऐसी कोई वस्तु 
नहीं जो दिस्वसे विनक को जा सके | इद हृष्टिद समस्त 


ही एक कदस्त्पामात्र है। यह नियम है कि अवस्याकी स्वव्नन्त्र 
सत्ता नहीं होतो, अपितु ऋचच्ष्यानें उत्ता उस्नोडो होगो है विउ्कछो 
बह ऋवस्या है। ऋठः करमेंका भेद होनेप्र भो 
सद एक हैं । इस इष्टिसे कर्मे-मेद होने पर को प्रोतिमेदके लिये 
कोई स्यान नहीं हैं । स्वरूप, जाठीय तया प्रीविछो एकला ही 
वास्तविक एडठा हूँ, जो रेइ तया भिन्नवाको खाकर योन, बोध 
ठया प्रेम प्रदाव करनेमें समर्य 

बव यदि कोई यह कहे कि ऐसी स्पिवतिर्मे ठो ,मान्पताओंके 
ओेदआ जोवनमें कोई स्थान दी नहों यहा, ठो ऋहना होगा कि 
मान्यवाओा मेंद कर्वब्यमेद्म हेतु है, मिन्नठामें नहों। कर्ेव्यमें 
भेद होनेपर मो कतेब्ययदसताते वो परत्परस्से ऋमिल्‍ृता ठदा 
एंक्ता ही सिदर होठी है, निर्रता नहीं। कारप श्वि कियोका 
इतेंज्य हो डिसीझा बधिकार और क्सिका अधिकार ही किसयो- 
का इतठेब्य दततठा है । इस हृष्दिस झान्यवाआ भेद भो अभिक्रता- 
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है, जाति-भेदमें नहीं; बंयोंकि गुणोंका भेद मिटनेपर किसी रचना- 
की सिद्धि हो नहीं सकती। जिस प्रकार गहरी नींदेमें अथवा 
समाधिमें गुणोंका भेद नहीं रहता तो किसी बस्तु, व्यक्ति आदिकी 
प्रतीति भी नहीं रहती; अतः वस्तु, व्यक्ति आदिकी उत्पत्ति, 
स्थिति और विनाझमें ही ग्रुणोंका भेद अपेक्षित है, जातीय 
भिन्नतामें नहीं । 

कर्मके भेद के बिना न तो किसी कांयकी सिद्धि हो सकती 
है और न किसी समाजकी रचना ही हो सकती है। कर्मका भेद 
एक-दूसरेकी पूतिसें हेतु है, प्रीतिकी भिन्नतामें नहीं। अत्तः 
+ मान्यताका भेद, ग्रुणोंका भेद और कर्मका भेद, कर्तव्यके लिये, 
कार्यकी सिद्धिके लिये और रचनाके लिये है, भिन्नताके लिये नहीं। 

स्वरूप, जाति तथा प्रीतिकी एकताकी अनुभूति अमरत्व, 
सामथ्यं और रस प्रदान करती है। स्वरूपका भेद स्वीकार 
करनेपर अनन्तसे अभिन्नता नहीं हो सकती और जातीय भेद 
स्वीकार करने पर नित-नव प्रीतिका उदय नहीं हो सकता; 
क्योंकि स्वरूपका भेद स्वीकार करते ही सीमित अहंभाव प्रतीत 
होने लगेगा, जो भेद उत्पन्न करनेमें हेतु है। भेदके उत्पन्न होते ही 
वासनाएँ उदय होंगी, जो बन्धन तथा मृत्युकी ओर ले जाती हैं । 

यह सभीको मान्य होगा कि एक कालमें दो स्वतन्त्र सत्ताओं- 
का अनुभव किसीको नहीं होता । हां, यह अवश्य है कि हमारी 
स्वीक्ृतिमें भले ही अनेक सत्ताएँ हों, परन्तु सभी स्वीकृतियोंके 
मूलमें तो एक ही स्वतन्त्र सत्ता है। इस हृष्टिसे अनेक सत्ताएँ 
उस एककी ही अभिव्यक्तियाँ हैं, और कुछ नहीं । अब यदि कोई 


 भिन्नताके अन्तमें जीवन १्श्‌१्‌ 


यह कहे कि उसे एकमें अनेकताका भासं हो वयों होता है? तो 
कहना होगा कि जब हम स्वेरूपकी एकतासे च्युत होकर अपनेको 
किसी-त-किसी सीमित स्वीकृतिमें आबद्ध कर लेते हैं, तब 
इन्द्रियोंके ज्ञानसे तद्रूपता हो जाती है, जो एकमें अनेकताका 
दर्शन करामेमें हेतु है । , ऐ 

स्वीकृतिको अपना अस्तित्व मान लेनेपर 'स्व' , से विमुख 
होकर 'पर' की ओर गतिशील होते हैं । फिर स्वरूपको एकतासे 
च्युत ही जाते हैं । स्वरूपसे च्युत होते हो अनेक प्रकारके अभाव, 
भासने लगते हैं, जो भिश्नता तथा संघर्ष आदि अनेक दोपोंकी 
उत्पत्तिमें हेतु हैं । अतः स्वीकृतिकों त्यागकर स्वरूपकी एकता 
प्राप्त करना अनिवाय है।पर यह तभी सम्भव होगा जब 
स्वीकृतिके आधारपर पर” की सेवा की जाय, 'पर' से किसी 
प्रकारकी आशा न की जाय । 'पर' की सेवा 'पर' के रागसे रहित 
करनेमें समर्थ है, रागरहित होते ही स्वीकृतिकी सत्ता मिट 
जायगी और स्वरूपकी एकता स्वतः सिद्ध हो जायगी। 

स्वीकृतियोंके भेदके आधारपर अनेकों भेद क्‍यों न भासते 
हों, परन्तु उनके मूलमें जो एक है हमें उसोसे जातीय तथा 
स्वरूपकी एकता स्वीकार करनी है। अथवा यों कहो कि उससे 
अभिन्न होना है, जिससे अभिन्न होनेपर अनन्त नित्य चिन्मय 
जीवनसे एकता हो जायगी । 

भिन्नताका अन्त करनेके लिये हमें विवेकपूर्वक अपनेहीमे 
अपने द्वारा अपनेसे अभिन्न होना अनिवार्य है, जिसके होते ही 
किसी औरका अस्तित्व ही न रहेगा, अर्थात्‌ भिन्नता सदाके लिये 
मिट ज्ञायगी । 


श्श्र जीवन-दर्शेन 


भौतिक हृष्टिसे समस्त विश्व एक जीवन है, तत्त्वहृष्टिसे 
सुष्टि-जैसी कोई वस्तु ही नहीं है, केवल अपना ही स्वरूप है और 
प्रेमकी दृष्टिसे प्रेमास्पदसे भिन्न कभी कुछ हुआ ही नहीं। ये 
तीनों दृष्टियाँ जब एक हो जाती हैं, तब वास्तविक जीवनकी 
प्राप्ति होती है। अत्त: बनित्य जीवनसे नित्य जीवनकी ओर 
गतिशील होनेके लिये भिन्नताका अन्त करना अत्यन्त आवश्यक 
है। भिन्नताका अन्त स्वरूप, जातीय तथा प्रीतिकी एकतामें 
निहित है। ह 


( ३७ ) 
में? क्या है ? 

जीवनका अध्ययन करनेपर मुख्य प्रशव यही उत्पन्न होता है 
कि मैं क्‍या हूँ ? यथपि हम सभी अपनेको कुछ-न-कुछ मानते हैं, 
परन्तु जो हम अपनेको मानते हैं क्या वही हमारा अस्तित्व है ? 
इसपर विचार करनेसे यह स्पप्ट विदित होता है कि प्रत्येक 
भाग्यताका उद्गमस्थात यह के साथ तद्रूप होनेमें है । 'यह' के 
अर्थमें शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि सभीको लेना 
चाहिये । अतः यदि हम “यह' से अर्थात्‌ शरीर, प्राण, इन्द्रिय, 
मन, वुद्धि आदिसे विमुख होकर अपना पता लगायें तो अपनेमें 
किसी भान्यताका आरोप नहीं कर सकते | मान्यताको अस्वीकार 
करते ही सब प्रकारकी चाहका अन्त हो जाता है। चाहरहित 
होते ही समस्त दृश्यसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, निसके होते 
ही राग-द्वेप सदाके लिये मिट जाते हैं । रागका अन्त होते ही भोग 
योगमे, मृत्यु अमरत्वमें और द्वेपषका अन्त होते हो मोह  प्रेममें 
विलीन हो जाता है । फिर कर्ता, कर्म और फल--ये ठोनों मिट- 
कर उस्ोसे अभिन्न हो जाते हैं जो सभोका सब कुछ है। 

यही नही, झरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिसे तद्रूप 
होनेपर भी “मैं! जेसो कोई स्वत्तन्त्र वस्तु सिद्ध नहीं होती, क्योंकि 
शरोर आदिसे तद्रूप होनेपर तो विश्वका दर्शन होता है । अथवा 
यों कहो कि शरीर उसी विश्वरूपी सागरकी एक वूद जान पड़ता 
है, और कुछ नहीं । शरीर और विश्वका विभाजन सम्भए 5 
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है। इस हृष्टिसि भी यही सिद्ध होता है कि शरीरसे तदुरूपता 
होनेपर भी 'मैं' जैसी कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है । अपितु शरी रसे 
तदुरूप होनेपर “मैं' का अर्थ समस्त. विश्व हो जाता है। फिर 
व्यक्तिगत मान्यताके लिये कोई स्थान ही वहीं रहता ।_._ 

“ क्या विश्वके साथ एकता होनेवाली मान्यता हमारे जीवनमें कुछ 
अथ रखती है ? यदि रखती है तो कहना होगा कि जिस प्रकार हम 
समस्त विश्वसे उपेक्षा भाव रखते हैं, उसी प्रकार हमें शरीरसे भी 
उपेक्षा रखनी होगी। अथवा जिस प्रकार शरीरके प्रति आत्मीयता_ 
रखते हैं, उसी प्रकार समस्त विद्वके प्रति आत्मीयता करनी होगी । 
शरीरके प्रति उपेक्षा होनेपर भी मोह-जैसी कोई वस्तु शेष नहीं 
रहती और समस्त विश्वके प्रति आत्मीयता होनेपर भी सीमित 
प्यार-जैसी कोई वस्तु शेष नहीं रह सकती | मोह तथा सीमित 
प्यारका अन्त होते ही अविवेक तथा सब प्रकारके रागका अन्त स्वतः 
हो जाता है। अविवेकका अन्त होते ही नित्यज्ञानसे अभिन्नता और 
रागका अन्त होते ही नित्ययोगकी प्राप्ति स्वतः हो जाती है। 

अब यदि कोई कहे कि ज्ञान तो इन्द्रिय, बुद्धि आदिमें भी है, ह 
तो कहना होगा कि इन्द्रियोंका ज्ञान पूरा ज्ञान नहीं है, अर्प ज्ञान 
है और वुद्धिका ज्ञान भी अनन्त ज्ञान नहीं है, सीमित है । इन्द्रिय- 
ज्ञानसे बुद्धि-ज्ञान भले ही विशेष हो, परन्तु अविवेकका अन्त 
होनेपर जिस ज्ञानसे अभिन्नता होती है वह तो अनन्त और नित्य 
ज्ञान है, सीमित तथा परिवर्तनशील नहीं। अथवा यों कहो कि 
इन्द्रिय, मन, वुद्धिका ज्ञान उस अनन्त ज्ञानसे हीं प्रकाशित है, स्वतन्त्र 
नहीं है; परन्तु नित्यज्ञान स्वयंप्रकाश है, परप्रकाश्य नहीं । 


मैं क्या है ? १५४६ 


इन्द्रियोंका ज्ञान विपयोंमें मासक्ति और बुद्धिका ज्ञात विषयों - 
ते अनासक्ति करानेमें हेतु है। अथवा यों कहो किं,बुंद्धिके जानते." 
निविकल्प स्थिति प्राप्त हो सकंती है “तथा इन्द्रियोंके : शञानसे 
भोगोंमें जायक्ति ही उत्पन्न होती है, और कुछ नहीं; परंतु निश्य 
ज्ञानसे तो नित्ययोगं॑ और अमरत्वकी प्राप्ति भी-ःहोती है। हाँ, 
इन्द्रियोंके ज्ञानगा उपयोग स्वार्थ-भावकों त्यागकर ;विश्वकी 
सेवा करनेमें है ओर बुद्धिके ज्ञाकां उपयोग विषयोंसे ;विरक्त , 
होनेमें है । इस दृष्टिसे इन्द्रिय तथा बुद्धिके . ज्ञान भी अपने-अपने, 
स्थानपर आदरणीय हैं । परन्तु कबतक ? जबतक इन्द्रिय तथा घुढ्धि- 
के ज्ञानका दुरुपयोग नहीं होता । इन्द्रियज्ञानका दुरुपयोग हैं विपय- 
सोलुपतामें और वुद्धिके झ्ञनका दुरुपयोग है विवादमें, जिसका 
जीवममें कोई स्थान ही नहीं है । ; ; मे 

“मैं! ओर विश्व एक है, यह मान्यता भी साधनरूप मान्यता हो 
संकती है, साध्यरूप नहीं; अर्थात्‌ निर्णयात्मक नही । इस साधनरूप 
मान्यतासे हमें सोमित प्यारका अन्त करना है एवं देहके मोहसे 
और उसकी तद्रूपतासे रहित होना है। विश्व से एकता स्वीकार करते 
ही सामूहिक सुख-दु:ख अपना सुख-दुःख हो जाता है, जो हृदयमें 
करुणा और प्रसन्नता प्रदान करनेमें समर्य है। करुणा भोग-प्रवृत्तिको 
और प्रसन्नता भोग-वासनाओको खा लेती है; ऐसा होते ही समस्त 
कामनाओंका अन्त हो जायगा। कामनाओंका अन्त होते ही नि्दों- 
पता जा जायगी और गुणोंका अभिमान गल जायगा, जिसके गलते 
ही परिच्छिप्नता तथा संकी्ंता सदाके लिये मिट जायगी। उसके 
मिठते ही अनन्तसे अभिन्नता हो जायगी | फिर सीमित थार-|ठी 


श्श्र्प जीवन-दर्शन 


यह सभीको मान्य होगा कि जिसे 'यह' कहते हैं उसे “मैं” 
नहीं कह सकते और जिसे 'मैं” कहते हैं उसे 'यह” नहीं कह सकते 
एवं 'यह' और 'मैं' इन दोनोंमें नित्य सम्बन्ध भी नहीं हो सकता; 
क्योंकि 'यह' के परिवर्तेनका जिसे ज्ञान है उसे अपने परिवर्तनका 
ज्ञान नहीं है। इस हृष्टिसे परिवर्ततशील और अपरिवर्तनशीलका 
नित्य-सम्बन्ध सिद्ध नहीं हो सकता | हाँ, यह अवश्य है कि 
परिवतेवशीलसे मानी हुई :एकता हो सकती है, क्योंकि 'यह से 
“समता कर सकते है; परंतु नित्य सम्बन्ध नहीं। इस दृष्टिसे यह 
और “मैं! का विभाजन -अनिवाये है, जिसके करते ही भोग- 
'वासनाओंका ठन्‍्त हो जाता है; और केवल यही तीज्न जिज्ञासा 
. जाग्रत्‌ होती है कि वास्तविकता क्या है। ज्यों-ज्यों जिशासा सबल 
“, और स्थायी होती जाती है त्यों-त्यों जिज्ञासुका अहंभाव गलकर 
'जिज्ञासासे अभिन्‍न होता जाता है ।. जिस कालमें जिज्ञासा अहूं- 
भावको खाकर पुष्ट हो जाती है उसी कालमें उसकी पूति स्वत 
हो जाती है, अर्थात्‌ वह वास्तविकतासे अभिन्‍न हो जाती है। 
फिर संदेह-जंसी कोई वस्तु शेष नहीं रहती । - .. 
यह 'मैं' नहीं है, इसे स्वीकार करते ही 'यह' से सम्बन्ध 
विच्छेद हो जाता है अर्थात्‌ 'यह' की ममता मिट जाती है । इसके 
'मिटते ही जीवनही में पृत्युका अनुभव हो जाता है। फिर “मैं” 
सब ओरसे विमुख होकर अपनेहीमें अपने वास्तविक जीवनको पा 
'लेता है। इस हष्टिसे 'यह' को जानते हो 'मैं' को और 'मैं' को जानते 
ही वास्तविकताको- जानकर निश्च॑देह हो जाता है | निस्संदेहता 
प्राप्तहोते ही स भी समस्याएँ स्वत: हल हो जातो हैं। अत: निस्संदेहता 


निस्संदेहतासे लक्ष्यकी प्राप्ति १५६ 


प्राप्त करनेके लिये हमें वर्तमानमें ही प्रय्तशील होना चाहिये । 
जवतक संदेहकी वेदना अत्यन्त तीव्र नहों हो जाती, त्तबतक 
संदेह मिठानेको योग्यता नहीं आती । यहांतक कि यदि किसोकों 
प्यास लगी हो और उससे कहा जाय कि तुम पहले पानी पीना 
चाहते हो अथवा निस्संदेह होना चाहते हो ? इसपर यदि वह यह्‌ 
कहे कि मुझे निस्संदेह होना है, पानी नहीं पीना है, तो समझना 
'चाहिये कि सदेहकी वेदना जाग्रत्‌ हो गयो । असह्य बेदना होते 
ही उसकी निवृत्ति स्वतः हो जाती है। यह सब कुछ जिसके 
प्रकाशसे प्रकाशित है और जिसकी सत्तासे सत्ता पाता है, उसकी 
क्रपाशक्ति स्वतः संदेहनिदृत्तिकी योग्यता प्रदान कर देती है, 
क्योकि वह सब प्रकारसे समर्थ है। 
अब यदि कोई यह कहे कि जिसको कृपाशक्ति जिज्ञासुको 
जिज्ञासापूर्तिकी सामथ्यें प्रदान करती है उसे हम कैसे मान लें, 
जब कि जानते नहीं हैं? तो कहना होगा कि जिसके सम्बन्धमें 
' कुछ नहीं जानते हैं उसीको तो मानना है । जाननेके पश्चात्‌ तो 
माननेका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । अथवा जिसके सम्बन्धमें 
कुछ जानते हैं उसपर तो संदेह हो सकता है, विश्वास नहीं । 
विश्वास उसीपर किया जाता है जिसके सम्बन्धमें कुछ नहीं 
जानते | वह एक ही विश्वास करने योग्य है। शरीर, वस्तु, अवस्था, 
परिस्थिति आदि कोई भो जो 'यह' के अर्थ में आते हैं विश्वास करने 
योग्य नहीं हैं; क्यों कि इन सबसे हमारा नित्य सम्बन्ध नही हो सकता। 
* अब यदि कोई कहे कि हम तो शरोर आदिपर विश्वास न 
करके अपनेपर पिडकय >फये >ते +>कत जीता किक. पनेकों 


१६२ जीवन-दर्शन 


परन्तु जिन प्रवृत्तियोंमें दृसरोंका हित तथा प्रसन्नता निहित 
है, वे प्रवृत्तियाँ विद्यमान रागकी निवृत्ति- करनेमें समर्थ हैं और 
उनके अन्तमें स्वभावसे ही वास्तविकताकी जिज्ञासा जाग्रद होती 
है। जिज्ञासा. नवीन रागको उत्पन्न नहीं होने देती, अपितु सहज 
निवृत्तिको जन्म. देती है, जो विकासका- मूल है-। सहज निदृत्तिसे 
आवश्यक. सामर्थ्य स्वतः प्राप्त होती है.। ; 

रागरहित होनेके लिये सर्वेहितकारी प्रवृत्ति और सहज 
निवृत्ति साघनरूप है, साध्य नहीं.। भतः हमें अपनेमें से- 'में सर्व- 
हित॑ंषी हूँ, मैं अचाह हूँ; अथवा 'मुझे अपने लिये- संसारसे” कुछ 
नहीं; चाहिये--यह अहंभाव भी गला: देना चाहिये। यह तभी 
सम्भव होगा जब सर्वेहितकारी प्रवृत्ति होनेपर भी अपनेमें करने- 
५ का अभिमान न- हो और चाहरहित होनेपर भी “मैं चाहरहित हूँ' 
. ऐसा भास न हो । कारण ,कि अहंभावके रहते हुए वास्तवमें कोई 
अचाह हो नहीं सकता, क्योंकि सेवा तथा त्यागका अभिमान भी 
किसी रागसे कम नहीं है। सूक्ष्म राग कालान्तरमें घोर रागमें 
आवद्ध कर देता है। रागका अत्यन्त अभाव तभी हो सकता है 
जब दोषकी उत्पत्ति न हो और गुणका अभिमान न हो; क्योंकि 
अभिमानके रहते हुए अनन्तसे अभिन्नता सम्भव नहीं है और 
उसके बिना कोई भी वीतराग हो ही नहीं सकता। कारण कि 
सीमित अहंभावके रहते हुए रागका अत्यन्त अभाव नहीं हो 
सकता । 

सर्वेहित॒कारी प्रवृत्ति ही वास्तविक निवृत्तिकी जननी है; 
क्योंकि सर्वात्मभाव हृढ़ होनेपर ही निवृत्ति आती है और सर्व- 


प्रवृत्ति और निवृत्ति श्श्रे 


हितकारी प्रवृत्तिसे ही सर्वात्ममावकी उपलब्धि होती है । अपने * 
ही समान समीके प्रति प्रियदा उदय हो जाने पर ही सर्वहितकारी 
प्रवृत्तिकी सिद्धि होती है।' स्वेहितकारी प्रवृत्ति वास्तवमें किये 
हुए संग्रहका प्रायश्चित्त है, कोई विश्येप ,महत्त्वकी वात नहीं है 
ओर निवृत्ति प्राकृतिक विधान है। उसे अपनी महिमा मान लेना ' 
मिथ्या अभिमानको हो जन्म देना है, और कुछ नहीं। अतः 
प्रवृत्ति और निवृत्तिको ही जीवन मत मान लो। प्रवृत्ति-निवृत्ति- * 
रूप साधनसे वास्तविक जीवनकी प्राप्ति हो सकती है । | 

सर्वेहितकारों प्र वृत्तिकी रुचि सहज निवृत्तिके लिये अपेक्षित 
है और सहज निवृत्ति कामका अन्त करने का साधन है । सांधनमें 
कतूं त्वमाव तमीतक रहता है, जब तक साघकका समस्त जीवन 
साधन नहीं बन जाता। साधकका समस्त जीवन तबतक 
साधन नही वन सकता, जबतक वह करने और पानेकी रुचिमें' 
गावद्ध रहता है । 

करने ओर पानेकी रुचि तवतक रहती है, जवतके हम उस 
बनंतसे मिली हुई योग्यता, सामर्थ्यं तथा वस्तुओं को अपनी मानते 
हैं गौर उनके आधार पर अपना व्यक्तित्व स्वीकार करते हैं, जो 
अविवेकसिद्ध है। कारण कि समस्त सृष्टि एक है, उसका प्रका- 
इक, उसका ज्ञाता और उसका आधार भी एक है, तो फिर 
हमारे व्यक्तित्व के लिये स्थान ही कहाँ है ? जिसे हम अपना 
मानते हैं, वह उस सृष्टिका ही एक अंश है। अतः वह उसीकी 
वस्तु है जिसकी यह सृष्टि है। व्यक्तित्वकका अभिमान गलानेके 
लिये सर्वृहित॒कारों प्रदृत्ति तथा विद्ृत्तिको अपेक्षा है ( 


१६४ . जीवन-दर्शन 


हितकारी प्रवृत्ति हमें ऋणसे मुक्त कर सुन्दर समाजका निर्माण 
करती है और निवृत्ति हमें स्वाधीनता प्रदान कर अनन्तसे 


अभिन्न करती है, जिसमें वास्तविक जीवन है । 
स्व प्रकारके संघ्षका अन्त सर्वेहितकारी प्रवृत्तिमें निहित 


है; क्योंकि सर्वहितकारी प्रवृत्ति स्मेहकी एकता प्रदान करती है। 

अवृत्ति स्वरूपसे छोटी हो या बड़ो; परन्तु उसके मूलमें यदि 

सर्वहितकारी भाव है तो वह विभु हो जाती है। वह विश्व-शांति- - 
की स्थापनामें समय है; क्योंकि स्नेहकी एकता वह काम नहीं 
करने देती जो नहीं करना चाहिये और वह स्वतः होने लगता 
है जो करना चाहिये । उसके होते ही जीवनमें व्यापकता आ 

जाती है । जिसके आते ही सव प्रकारकी आसक्तियोंका अन्त हो 

, जाता है। आसक्तियोंका अन्त होते ही उस दिव्य चिन्मय प्रीति- 
का उदय होता है, जो अपनेहीमें अपने प्रीतमको मिलाकर नित- 

: नव रस प्रदान करती है, यही हमारी वास्तविक आवश्यकता है। 


( ४० ) 
निष्कामतामें ही सफलता है 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता |है कि 
निष्कामता हो सफलताको कुंजी है । निष्कामताके बिना निर्दोपता 
महों आती और दोपरहित हुए विना हम अपने लक्ष्यको प्राप्त नहीं 
कर सकते । दोषीको आवश्यकता तो किसोको भी नहीं होती । 
सभीको अपना साथी निर्दोष चाहिए । इस ह्टिसि निष्कामता 
जीवनकी वास्तविक आवश्यकता है । 

अब विचार यह करना है कि निष्कामता प्राप्त करनेके लिये 
हमें बया करना चाहिये ” तो कहना होगा कि निष्कामता उसे ही 
प्राप्त हो सकतो है जो वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदिसे अपना 
मूल्य बढ़ा लेता है। यथपि कोई भी वस्तु, अवस्था, परिस्थिति ऐसी 
ही ही नहीं सकती जो हमारे दिये हुए महत्व एवं सहयोगके बिना 
हमपर शासन कर सके, परन्तु हम इस रहस्यको भूल जाते हैं; प्रत्युत 
वस्तु, अवस्था, परिस्थितियोके आघारपर अपना मूल्य आँकने लगते 
हैं। बस, हमारी यही भूल हमें निष्काम नहीं होने देती। हाँ, यह 
अवश्य है कि प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करना है, पर न तो उसकी 
दाप्षतामें आबद्ध होना है और न किसी अप्राप्त परिस्थितिका 
आवाहन करना है; क्योंकि सभी परिस्यितियाँ समान अर्थ रखती हैं। 
कोई परिस्थिति किसी परिध्थितिको अपेक्षा भले ही सुन्दर प्रतीत हो, 
परंतु वास्तविकताकी दृष्टिसे उनमें कोई भेद नही है; क्योकि प्रत्येक 
परिस्थिति साघनरूप है, साध्यरूप नहीं। अतः प्रत्येक परिस्थितिका 
महत्त्व उसके सदुपयोगम है, किसी परिस्थितिविश्येपमें नही । है 


हु 


१६६ जीवन-दर्शव 


परिस्थितिका आदर करना चाहिये,पर उससे ममता और उसमें 
जीवनबुद्धि नहीं करनी चाहिये, अपितु साधन-बुद्धि रखनी चाहिये । 
ऐसा करनेसे बड़ी ही सुगमतापूर्वेक परिस्थितियोंसे. अतीतके उस 


“जीवनपर विश्वास हो जायगा, जो निष्कामता प्रदान करमेमें 
' समर्थ है । 


' ' प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है। उसके आदरपुर्वेक सदु- 
पंयोगमें ही सभीका 'हित निहित है; परंतु कामना-अपूर्तिके भय 
और कामना-पूर्तिकी आसक्तिके कारण हम परिस्थितियोंमें भेद 


' केरने लगते हैं तथा प्राप्त परिस्थितिके संदुपयोगकी अपेक्षा परि- 
'स्थिति-परिवर्तनके लिये प्रयत्नशील रहते हैं। इसका परिणाम यह 
' होता है कि जो सामर्थ्य व्तेमात परिस्थितिके सदुपयोगके लिये 


मिली थी, उसे अंग्राप्त परिस्थितिकी प्राप्तिके प्रयासमें लगा देते 


जे हैं, जिसंसे प्राप्त परिस्थितिका भी सदुपयोग नहीं हो पाता और 
उंत्कृष्ठ परिस्थिति भी प्राप्त नहीं होती। प्राकृतिक नियमके अनु- 


सार प्राप्त परिस्थितिके सदुपयोगसे ही उत्कृष्ट परिस्थिति अथवा 
'परिस्थितियोंसे असंगता प्राप्त होती है, जो वास्तविक निष्कामता है। 
'. अब यदि कोई यह कहे कि हम उस प्राकृतिक विधानका आदर 


'कसे करें जो कामना-अपूर्तिके दुःखमें हेतु है, तो कहना होगा कि 
-कामना-अपू्तिका दु:ख कासना-पूर्तिके सुखकी दासतासे मुक्त करनेके 


लिये आया था, जिसे पाकर हम भयभीत हो गये। यह भूल गये कि 


_कामना-यूतिके सुखसे जतीत भी एक जीवन है, जो कामता-पूर्तिकी 


अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है । इस हृष्ठिसे प्राकृतिक न्यायमें 


'हमांरा हित ही निहित है । अत: उसका आदर करंना अनिवार्य है। 


“भौतिक विज्ञानकी हृष्टिसे प्रत्येक वच्छु बनन्त है, उसमें कमी 


निष्कामतामें ही सफलता है "१६७ 


महों है। फिर भी हमें यदि वस्तुएं प्राप्त नहीं हैं तो समझना चाहिये 
कि हम वस्तुओके अधिकारीनहों हैं। प्रकृतिके विधानमें किसी से 'राग- 
द्रव नहीं है, उप्तमें तो सभीके प्रति समानता है। अतः जो वस्तुएँ हमारे 
बिना रह सकती हैं अथवा हमें अप्राप्त हैं, उनकी अप्राप्तिमें ही हमारा 
विकास निहित है। अब यदि कोई यह कहे कि वल्तुओंके बिना 
तो हमारा अस्तित्व, ही नहीं रह सकता, तो कहना होगा कि जो 
अस्तित्व वस्तुओंके आश्रित है वह क्या हमारा अस्तित्व 
' कदापि नहीं । इस हष्टिसे तो वस्तुओंका ही अस्तित्व सिद्ध होगा, 
' हमारा नहीं | हमारा अस्तित्व तो तमी सिद्धहों सकता है जय हम 
वस्तुओंसे अतीतके उस जीवनको प्राप्त कर लें, जो निष्कामतासे 
. ही प्राप्त हो सकता है । निष्कामता हमें प्राप्त वस्तुओंके सदुप- 
गोगका और अप्राप्त बस्तुओंको कामनाके त्यागका पाठ पढ़ाती है, 
 नतो वस्तुओके संग्रहकी प्रेरणा देती है और न अप्राप्त वस्तुओंके 
' आवाहनकोी ही वस्तुओंका संग्रही तथा वस्तुओंका आवाहन 
करनेवाला निष्काम नहीं हो सकता। निष्कामता आ जानेपर प्राप्त 
वस्तुओंका संदुपयोग होने लगता है कौर आवश्यक वस्तुएँ प्रकृतिके 
विधानसे स्वतः मिलने लगती हैं। परन्तु कब ? जब न तो वस्तुओं के 
अभावसे हम क्षुब्ध हों, न प्राप्त वस्तुओोंमें हमारी ममता हो, न 
उनका दुसुपयोग हो गौर न वस्तुओंके आधारपर हम अपना 
अस्तित्व ही मारते! जिस प्रकार सूर्यके सम्मुख होते ही छाया 
हमारे पीछे दोड़तो है और सुर्यते विमुख होनेपर .हम छायाके पीछे 
दोड़ते हैं पर उसे पकड़ नहीं पाते, उसी प्रकार निष्कामतारूपी 
सूयके सम्मुख होते ही छायारूपी वस्तुएं हमारे पीछे दौड़ती हैं 
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:और विमुख होते ही हम छायारूपी वस्तुओंके पीछे 'दीड़ते हैं; पर 
उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते । 

: प्राप्त वस्तु, बल और विवेक किसी व्यक्तिकी निजी सम्पत्ति 
नहीं है, अपितु किसीकी देन है । अब यदि कोई यह कहे कि 
हमें जो कुछ मिला है वह हमारे ही करमंका फल है,.तो कहना होगा 
' कि कर्म करनेकी सामथ्ये क्या आपकी अपनी है ? यदि आपकी अपनी 
है तो आप किसी प्रकारका अभाव क्‍यों अनुभव करते हैं और प्रदृत्ति- 
के अन्तमें शक्तिहीन क्‍यों होते हैं ? शेक्तिहीनताकी अनुभूति यह 

सिद्ध करती है कि सामथ्ये किसी व्यक्तिकी अपनी नहीं है । वह 
' उसीकी देन है जिसके प्रकाशसे समस्त विश्व प्रकाशित है । उसकी 
दी हुई सामथ्येंकी अपनी मान लेना कहाँतक न्यायसंगत है ? हाँ 
' यह अवश्य है कि जिसने हमें सब कुछ दिया है उसने अपनेको भुप्त 
रखा है, अर्थात्‌ मैं देता हूँ यह प्रकाशित नहीं किया । इतना ही 
नहीं, उसने अपनेको इतना छिपाया है कि जिसे देता है उसे वह 
मिली हुई वस्तु अपनी- ही मालूम होती है, किसी औरकी नहीं । 
भला, जिसमें इतनी आत्मीयता है, इतना सौहादं है, क्या हमने 
कभी एक वार भी वस्तुओंसे विमुख होकर उसकी ओर देखा ? 
जिसकी ओर हम एक बार भी नहीं देख सके, वह सवेदा 
हमारी ओर देखता है । यदि ऐसा न होता तो असमर्थ होनेपर 
बिता ही यत्नके सामरथ्य केसे मिलती ? इस हृष्टिसे हमें निष्काम 
होकर मिली -हुई सामथ्येका प्राप्त विवेकके प्रकाशमें उसीके नाते 
' उपयोग करना है और उसी अनन्तकी ओर देखना है जो हमारी 
ओर सदेव देखता है। उसकी ओर देखते ही हम उसके हो 
' जायेंगे, जिसके होते हो सब प्रकारके अभावका अभाव हो जायेगा 
और दिव्य चिन्मय जीवन प्राप्त होगा, जो हमारी वास्तविक 
आवश्यकता है। . . 





( ४१ ) हक 
पराश्षयका त्याग 'और सेवा 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पप्ट विदित होता हैं कि सव 
प्रकारके अभावका कारण एकमात्र पराश्रय है; वयों कि परका आश्रय 
.ही हमें जड़तामें आबद्ध करता है, सीमित चनाता है और अनेक 
प्रकारकी आसक्तियोंको जन्म देता है । 'इस हृष्टिसे ' पराश्चयंका 
साधकके जीवनमें कोई स्थान नहीं है।... ' / ' 
आसक्तियोंके रहते हुए प्रीत्िका उदय नहीं होता । प्रीतिके 
बिना नित-नव रसकी उपलब्धि नही होती, अपितु चित्तमें खिन्नता 
हो निवास करती है, जो हमें क्रोधी वनाकर कतंव्यसे च्युत' कर 
देती है। अतः किसी भी आसक्तिका साधकके जीवनमें कोई स्थान 
: ही नहीं है । 
सीमित होते ही कामवाओंका उदय होता है, जी स्वाधीनता- 
का अपहरण करनेमें हेतु है। स्वाधीनताका अपहरण होते ही हम 
जड़तामें आबद्ध होकर दिव्य चिन्मय जीवनसे विभुस हो जाते हैं। 
अतः पराश्रयका अन्त करनेके लिये हमें वर्तमानमें ही प्रयत्नशील 
होना चाहिये । 
पराथ्रयका अन्त करनेके लिये हमे सर्वप्रथम पर-आश्रयके 
भावको पर-सेवाकी सदभावनामे परिवर्तित करना होगा; क्योकि 
जिसकी सेवा करनेका सुअवसर मिल जाता है उस्तकी आसक्ति 
मिट जातो है और जिसमें आसक्ति नहों रहतो उससे सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जाता है। अत. पर-सेवाकी सदभावना हमें परके 
आश्रयस्ते मुक्त करनेमें समर्थ है । 
अब विचार यह करना है कि 'पर' का अर्थ क्या है, तो 
फहना होगा कि जिसका वियोग अनिवाये हो वही, 'पर'-है। .इस 
हा 
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'हष्ठिसि किसी अंन्यकी तो वात ही क्‍या है, शरीर भी 'पर' के ही 
-अर्थमें आता है । अतः सर्वप्रथम हमें शरीरकी सेवा करनी है। 
यह तभी सम्भव होगा जब हम शरीरके अभिमानका त्याग करें । 
.शरीरके अभिमानका त्याग करते ही निर्वासता आ जायगी। 
वासनाओंका अन्त होते ही इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी शुद्ध 
हो जायेंगे । फिर समस्त विश्वकी सेवा स्वतः होने लगेगी; क्योंकि 
सेवा उन्हीं साधनोंसे की जा सकती है जिनमें शुद्धता हो। इन्द्रियों- 
“की. शुद्धतासे सदाचारकी प्राप्ति और. समाजके चरित्रका निर्माण 
'होगा। मनकी शुद्धतासे अशुद्ध संकल्प मिट जायेंगे और निविक़ल्पता 
'आ जायगी-। निविकल्पता आते, ही मन विभु हो जायगा, जिससे 
समस्त विश्वकी मूक सेवा होने लगेगी । वुद्धिकी शुद्धता विषमता- 
'का विनाद्य कर देगी, जिससे भिन्नता मिट जायगी और एकता 
आ जायगी, जो चिरशांतिको स्थापना करनेमें समर्थ है और 
जिसमें सब प्रकारके विकासकी सामर्थ्य निहित है। इस हृष्टिसे 
शरीरकी सेवामें ही समस्त विश्वकी सेवा विद्यमान है । 
सेवा वही कर सकता है जो किसीका बुरा न चाहे। जो किसी 
का ज़ुरा नहीं चाहता वह अपनेसे दुखियोंको देखकर करुणासे 
द्रवित और सुखियोंको देखकर प्रसन्न होने लगता है, अथवा यों 
कहो कि करुणा ओर प्रसन्नता उसका स्वभाव बन जाता .है। 
करुणा सुख-भोगकी आसंक्तिको और प्रसन्नता सुख-भोगकी कामना- 
को खा लेती है। कामना और आसक्तिके मिट्ते ही वाह्मसेवा भी 
: स्वत: होने लगती है, अर्थात्‌ न्‍्यायपु वेक उपाजित अथ और सम्पा- 
दित सामर्थ्य तथा योग्यतास रोगी, बॉलक, विरक्त (जो सत्यके 
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प्रन्वेषण में लगे हैं ) की सेवा स्वामाविक होने लगती है, क्योंकि 
तीनों ही सेवाके पात्र हैं। यह भलीमाँति जान लेना चाहिये 
के सेवाका अन्त उपभोगमें नहीं, अपितु त्यागर्में है और त्यागका 
प्रन्त है केवल द्वान्ति और प्रेममें | यह नियम है कि जिन साधनों- 
पे हम सेवा करते हैं उनकी ममता मिट जाती है और जिनकी 
हम सेवा करते हैं उनमें सौन्दर्य आ जाता है। ममतारहित होनेसे 
प्वाघीनता प्राप्त होती है और हमारे (अर्थात्‌ सभी व्यक्तियोकि) 
मिर्माणसे सुन्दर समाजका निर्माण स्वतः हो जाता है। इस दृष्टि 
से पर! की सेवामें अपना कल्याण ओर सुन्दर समाजका निर्माण 
निहित है। एवं 'पर' के आश्रयमें अपना और समाजका भी हित 
है; क्योंकि जिससे हम ममता कर लेते हैं वह वस्तु और व्यक्ति 
दीनों ही विनाशको प्राप्त होते हैं। वस्तुकी ममता हमें लोमी 
बनाकर संग्रहकी इच्छा उत्पन्न कर देती है एवं व्यक्तियोंकी ममता 
हमें तो मोही बनाती है और उन्हें पराश्चित कर देती है जिनमें 
हमारा मोह होता है। लोभकी बुद्धिने ही वस्तुओंका अमाव और 
मोहकी बुद्धिने ही परस्परमें संघर्ष उत्पन्न कर दिया है, जो 
विनाझ्षका मूल है । 

बस्तुओंका उपयोग व्यक्तियोंकी सेवामें ओर व्यक्तियोंकी सेवा 
व्यक्तियोंको विवेकयुक्त बनानेमें मिहित है; क्योंकि विवेकयुक्त 
जीवनमें ही अपना कल्याण तथा सबका हित विद्यमान है । 

पराश्रय मृत्युकी ओर एवं उसका त्याग अमरत्वकी ओर ले 
जाता है। पराश्रय जड़तामें आवद्ध करता है और उसका त्याग 
चिन्मय जीवनपते अभिन्न कर देता है तथा लोभ और मोहका अन्त 
कर निलंमिता, निर्मोहता एवं प्रेम प्रदान करता है। निर्लॉमितासे 
दरिद्रता और निर्महितासे अविवेक मिट जाता है तथा प्रेमसे 
अगाघ, अनन्त रसकी उपलब्धि होती है, जो वास्तविक जीवन है । 


|" 


( ४२ ) 
कतंव्य-अकतंव्यका विवेचन 

वस्तुस्थितिपर विचार करनेसे ये दो प्रइन उत्पन्न होते हैं-- 
प्रथम यह कि क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिये 
अथवा वह भी करते हैं जो नहीं करना चाहिये ? और दूसरा यह 
कि जो स्वतः हो रहा है उसका हमपर क्या प्रभाव है ? अब विचार 
यह करना है कि हम जो कुछ करते हैं उसकी उत्पत्तिका कारण 
क्या है ? तो कहना होगा कि कुछ कार्य तो हम ऐसे करते हैं 
जिनका कारण अपनेको देह मात लेना है और कुछ कार्य ऐसे होते 
हैं कि जिनका सम्बन्ध बाह्य सम्पर्कसे है, अथवा यों कहो कि 
करनेका उदय हमारी मान्यतामें तथा हमारे सम्बन्धोंमें निहित 
है । हाँ, एक बात और है--कुछ क्रियाएँ ऐसी भी होती हैं जिन्हें 
हम देहजनित कह सकते हैं। वे क्रियाएँ कर्म नहों, प्रत्युत देहका 
स्वभाव हैं। देहके स्वभावसे अतीतकी ओर जानेके लिये कतेव्य- 
का विधान वना है; क्‍योंकि यदि ऐसा न होता तो विवेककी कोई 
अपेक्षा ही न होती । विवेकयुक्त जीवनमें ही यह प्रश्न उत्पन्न 
होता है कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है ? 
विवेकरहित जीवनमें तो यह प्रशव ही नहीं उठता कि हमें क्या 
करना चाहिये और कया नहीं करना चाहिये । जहाँ यह प्रश्न ही 
नहीं है कि हमें क्या करना चाहिये और क्या नहीं, उस जीवनमें 
तो केवल स्वत: आनेवाले सुख-दुख:का भोग है--सदृपयोग 

अथवा दुरुपयोग नहीं । 
इस हृष्टिसे अब हमें अपनेद्वारा होनेवाली सभो चेष्ठाओंको 
निज विवेकके प्रकाशमें देखना हैं कि क्या हम वही करते हैं जो 
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करने सौग्य है, अयवा निज ज्ञानका अनादर करके वह भो कर 
बठते हैं जो नहों करना चाहिये । जो नहीं करना चाहिये उसको 
करनेसे अपना तथा दूधरोंका अहित ही होता है। 
कंतू त्वके स्थलपर एक वात और विचारणीय है, वह यह कि 
हम जो कुछ करते हैं उसका परिणाम हमींतक सीमित नहीं रहता, 
अपितु, समस्त विश्वमें फंलता है; क्योंकि कर्म बिना संगठनके नहीं 
होता। अतः संगठनसे उत्पन्न होनेवाले कमेका परिणाम व्यापक 
होना स्वाभाविक है । इस हप्टिसे हम जो कुछ करें वहू उस उद्देश्य- 
को सामने रखकर करना चाहिये कि हमारे द्वारा दूसरोंका अहित 
तो नहीं हो रहा है । यदि हमारे द्वारा होनेवाले कर्मति दूसरोंका 
अहित हो रहा है तो हमारा भी अहित निश्चित है; क्योंकि दूसरों- 
के प्रति जो कुछ किया जाता है वह कई गुना अधिक होकर हमारे 
प्रति स्वतः होने लगता है । अतः इस कुर्म-विज्ञानकी हृष्टिसे हमें 
वह नहीं करना चाहिये जिम्में किसी अन्यका अहित हो, अपितु 
बहू अवश्य करना चाहिये जिसमें सभीका हित हो । 
अब यदि कोई यह पूछे कि हम यह कंसे जानें कि किसमें 
दूसरेका अहित है, तो इसका निर्णय करनेके लिये हमें एक ही वात- 
पर ध्यान देना चाहिये कि हम जो कुछ दूसरोके प्रति कर रहे हैं क्या 
बही दूसरोंके द्वारा अपने प्रति किये जानेकी आशा करते हैं? 
दूसरोंके द्वारा अपने प्रति हम वही आशा करते हैं, जो करनेके योग्य 
है; वयोकि हम अबने प्रति दूमरोंते न्याय, प्रेम, उदारता, आादर, 
करुणा एंवं क्षमा आदि व्यवहा रकी हो आशा रखते हैं। जो अपने 
भ्रत्ति चाहते हैं, वही हमें दूधरोंके प्रति करना है। -ऐसाहणये ह 


१ जीवन-दर्शन- 


करना होनेमें विलीन हो जाता है.। फिर हम, जो रहा. है, उसे 
देखने लगते हैं । ह 

यह सभीको मान्य होगा कि जो देख रहा है, वह स्वयं नहीं कर 
रहा है, भर्थात्‌ कर्ता और द्रष्टा एक-नहीं होते। हाँ, यह अवश्य 
जानना है कि जो देख रहा है, उसपर देखनेका प्रभाव क्‍या है ? 
देखनेवाला अपनेको कुछ मानकर देख- रहा है अथवा सभी मान्य- 
ताओंसे रहित होकर देख रहा है ? अब विचार यह करना है 
कि मान्यताओं में आवद्ध होकर देखना क्या है और सभी मान्य- 
ताओंसे रहित होकर देखना क्या है ? तो कहना होगा कि अपने- 
को ई॒द्रियाँ मानकर हम विषयों को देखते हैं, अपनेको मन मान- 
कर इन्द्रियोंको देखते हैं, बुद्धि होकर मनको देखते हैं और इन 
सबके अभिमानी होकर वुद्धिको देखते हैं तथा चभी मान्यताओंसे 
.. रहित होकर उस अभिमानीको देखते हैं, जो सीमित है। 
जब हम अपनेको कुछ मानकर देखते हैं, तव देखते हुएमें हमारी 
आसक्ति हो जाती है अथवा अरुचि। अरुचि और आसक्तिके कारण 
हम उस देखे हुएमें बेघ जाते हैं। फिर जो कुछ देखनेमें आता है, 
उसकी वास्तविकता हम नहीं जान पाते। पर जब विवेकहृष्टिसे 
देखते हैं, तव जो कुछ हमें दिखायी देता है, वह सव या तो अनित्य 
प्रतीत होता है अथवा केवल अभाव-हो-अभाव या दुःख-ही-दुःख । 

इन्द्रियाँ विंषयोंकी द्रष्ट हैं, मत इन्द्रियोंका द्रष्टा है, बुद्धि 
मनको द्रष्ठा है और अभिमानों वुद्धिका भो द्रष्टा है। जबतक 
हम उसे ही द्रष्टा मान लेते है जो हृश्य है, तवतक जो सर्वका 
द्रष्ठा है उसको, अथवा यों कहो कि जो सभी मान्यताओोंसे 
अतीत द्रष्टा है उसको, नहीं जान पाते हैं । 
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इन्द्रियोंकी दृष्टिसि समस्त विपय सुखद तथा संत्य प्रतीत होते 
हैं। जबतक इन्द्रियहप्टिका प्रभाव मनपर रहता है तवंतक मन 
इन्द्रियोंके अधीन होकर विपयोंकी ओर गतिशील रहता है गौर जब 
मनपर बुद्धिहष्टिका प्रभाव होने लगता है, तव इन्द्रियोंका प्रभाव 
मिटने लगता है; क्योंकि जो वस्तु इन्द्रियहष्टिसे सत्य और सुन्दर 
मालूम होतो है, वही वस्तु बुद्धि-हष्टिसि असत्य और असुन्दर 
मालुम होती है। ब्रुद्धि-दृष्टिका प्रभाव होते ही मन विपयोसते 
विमुख हो जाता है । उसके विमुख होते ही इन्द्रियाँ स्वतःविषयों से 
विमुख होकर मनमें विलीन हो जाती हैं और मन वुद्धिमें विलीन 
हो जाता है। उसके विलीन होते ही बुद्धि सम हो जाती है। फिर 
उस समताका जो द्रप्टा है, वह किसो मान्यतामें आवद्ध नहों हो 
सकता । उस द्रप्टाकी दृष्टिमें सृष्टिज्जैसी कोई वस्तु हो नहीं है; 
क्योंकिं समस्त सृष्टि तो वुद्धिके सम होते हो विल्ीन हो जाती हैः 
केवल समता रह जाती है । उस समताका प्रकाशक जो नित्य ज्ञान 
है उसमें सृध्टि-जेंसी कोई वस्तु हो नहों प्रतोत होती, अथवा यों 
कहो कि उस ज्ञामसे अभिन्न होनेपर सब प्रकारके प्रभावोंका 
अभाव हो जाता है; अर्थात्‌ कामनाओंकी निवृत्ति तथा जिज्ञासा- 
की पूर्ति हो जाती है, जो वास्तवमें जीवन है । 

इन्द्रियहष्टिकी सत्यताका प्रभाव राग उत्पन्न करता है और 
राग मोममें प्रवृत्तकरता है; कितु बुद्धि-हष्टिको सत्यता रायकों 
वैराग्यमें और मोगको योगमें परिवर्तित करनेमें समर्थ है। जब राग 
वैराग्यमें और मोग योगमें बदल जाता है, दब द्रप्टामें मान्यताओंसे 
बतीत होकर देखनेकी योग्यता भा जाती है । उससे पूंवें। 


१्डद्‌ .. - जीवन-दशन 


कुछ देखते हैं, वह किसी-त-किसी मान्यतामें आवद्ध होकर ही देखते 
हैं, अर्थात्‌ उस समय हमारी दृष्टि सीमित रहती है, दू रद्शिनी नहीं 
रहती ।इस कारण जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही नहीं जान पाते 
अतः हम अनेक प्रकारके अभावोंमें आवद्ध रहते हैं । 

: यहतो सभोको मान्य होगा कि कतृ त्वकालमें भोग हो सकता 
है,. देखना नहीं; क्योंकि जब हम कुछ करते हैं, तब देखते नहीं और 
जब देखते हैं, तब करते नहीं। इस दृष्टिसे विषयोंके उपभोगकालमें 
विषयोंको देख नहीं पाते और जब विषयोंको देखते हैं, तव उनका 
उपभोग नहीं कर सकते । अतः देखना तभी सम्भव हो सकता है, . 
जब उपभोगकाल न हो। भोगग्रवृत्ति भोगका देखना नहीं है. 
अपितु भोगके आरम्भका सुख और परिणामका दुःख भोगना है। 
सुख-दुःखका भोग करते हुए हम जो स्वत: हो रहा है उसे यथार्थ 
देख नहीं सकते.। अतः जो हो रहा है उसको देखनेके लिये हमें 
रागरहित हृष्टिकी: अपेक्षा है, जो विवेकसिद्ध है । 

, जो हो रहा है उसके दो रूप दिखायी देते हैं--एक तो सीमित 
सोन्दर्य और दूसरा, प्रत्येक वस्तु आदिका सतत परिवतंन।. वस्तु 
आदिके सीन्दर्यकी देखकर हमें उस अनन्त सौन्दर्यकी महिमाका 
अनुभव स्वत्त: होने लगता है। जिस प्रकार किसो सुन्दर वाटिकाको 
देखकर वाटिकाके माजोको स्मृति स्त्रतः जाग्रत्‌ होनो है, उप्तो 
प्रकार पत्येक रचना को देखकर संसाररूपी वाटिकाके मालीकी 
स्मृति जाग्रत्‌ होती है; क्योंकि किसोको रचनाका दर्शन रचयिता- 
की महिमाको प्रकाशित करता है। इस हष्टिसे प्रत्येक वस्तु हमें 
उस अवन्तकी ओर ले जानेमें हेतु वन जातो है और हम उसकी 
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रचना देख-देखकर नित-नव प्रसप्नताका अनुभव करने लगते हैं । 
यहाँतक कि प्रत्येक रचनामें उस कलाका रका ही दशन होने लगता 
है । ऐसा प्रतीत होने लगता है कि यह सब उस अनस्तकी लीला 
ही है, बौर कुछ नहीं । अनन्तकी लीला भी अनन्त ही है और 
उसका दर्शन भी मनन्त है। सीलाका बाह्य स्वरूप भले ही सीमित 
तया परिवर्तनशील हो, पर उसके मूलमें तो अनन्त नित्य चिन्मय 
तत्व ही विद्यमान है। उनकी अनुपम लीलाका दर्शन उनकी चिस्मय 
दिव्य प्रीति जाग्रतु करनेमें समर्थ है। अतः जो हो रहा है उसका 
प्रभाव प्रेमी बनाकर प्रेमास्पदसे अभिन्न करनलेमें हैतु है । 

अब रहा वस्तु आदिमें परिवर्तनके दर्शनका प्रभाव--परि- 
वर्तनका दर्शन होते ही स्वभावतः अविनाशीकी जिज्ञासा जाग्रतु 
होती है ॥ ज्यों-ज्यों जिज्नासा सबल तथा स्थायी होती जाती है 
त्यों-त्यों कामनाएँ स्वतः मिटने लगती हैं॥ कामनामोंका अन्त 
होते ही जिज्नासाकी पति हो जाती है और जिज्ञासाकी पूर्तिमें ही 
अमर जीवन निहित है । हे 

जो हो रहा है उससे तो हमें प्रेम तथा जीवनकी ही उपलब्धि 
होती है । इस दृष्टिसे जो हो रहा है उसमें सभीका हित विद्यवान 
है । अतः होनेमें प्रसन्न तथा करनेमें सावधान रहुनेके लिये सतत 
प्रयत्नशील रहना चाहिये। 
। अम्न यदि कोई यह कहे कि वस्तु आदिके सौन्दर्यकों देखकर 
हमारे जोवनमें काम उत्पत्ति होतो है और दुःख-मृत्यु आदिको 
देखकर भय उत्पप्त होता है, तो कहना होगा कि हमारे देखनेमें दोष 
है। हम सीमित सौन्दर्य देखकर ही उसमें आबद्ध हो जाते हैं 
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१्छ्प जोवन-दह्ेंन . 


उसका भोग करने लगते हैं, अनन्त और नित्य सौन्दर्यकी लालसा- 
को सबले नहीं होने देते । प्रत्येक भोगके परिणाममें भयंकर रोग 
उत्पन्न होता है, जो जिज्ञांसा जाग्रतु करनेमें - हेतु हैं। पर हम 
जिज्ञासु न होकर उस रोग-शोक आदिको देखकर खीझने लगते हैं 
और मनमाना कोई-न-कोई निर्णय कर बैठते हैं कि उस अनन्तकी 
रचनामें इतना दुःख क्यों है। इतना ही नहीं, कभी-कभी तो यहाँ- 
तक कहने लगते हैं कि सुष्टिका कोई कर्ता नहीं है, घटनाएँ 
अकस्मात्‌ हो रही हैं, मृत्यु-ही-मृत्यु है, जीवन-जैसी कोई वस्तु है 
ही नहीं; जहाँतक सुख संम्पादित कर सकें, करते रहे । यद्यपि 
सुख-सम्पादनके परिणाममें दुःख-ही-दुःख भोगते रहते हैं और 
खीझ्षते रहते हैं; परन्तु न तो घटनाओंके अर्थोपर विचार करते हैं, 
न उस कर्ताकी कारीगरीको देखते हैं और न अपनेको उसका 
जिज्ञासु अथवा भक्त ही मानते हैं। अपितु भोगी तथा रोगी बनकर 
ही जीवित रहते हैं । दुःख तथा मृत्युके दर्शनसे तो हमारे जी वनमें 
अमरत्व तथा आनन्दकी लालसा जाग्रत्‌ होनी चाहिये थी, पर 
ऐसा नहीं होता । उसका कारण यह है कि हम मनमाना निर्णय 
कर लेते हैं, जो हमारा अपना ही दोष है। हमारा निर्णय ऐसा 
ही होता है जेसे कोई जलकण सागरके विपयमें मनमाना निर्णय 
कर ले । 
प्रत्येक व्यक्तिका जीवन उस अनन्त जीवनका एक अंशमात्र 

है । प्रत्येक अंश उप्तसे अभिन्न हो सकता है, जिसका वह अंश 

पर उसके सम्बन्धमें कोई निर्णय नहीं दे सकता । जिस सीमित 
परिवर्तेनशील योग्यतासे हम निर्णय देते हैं वह योग्यता क्या 
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हमारी अपनी वस्तु है ? यदि हमारी वस्तु है तो उसमें परिवर्तन 
क्‍यों है ? और उसका विनाञ क्‍यों है ? यदि हमारी नहीं है तो 
पया हमने जिससे मिली है उसकी ओर गतिशील होनेका कभी प्रयत्न 
किया ? यदि नहीं किया तो हमें किसी प्रकारके निर्णय करनेका क्या 
अधिकार है? व्यक्ति मिली हुई योग्यवाका सदुपयोग ही कर 
सकता है; किसी प्रकारका अनर्गल निर्णय देकर खोजना व्यर्थ है। 
दुःख उत्तनी बुरी वस्तु नहीं, जितना हम मान लैते हैं। दुःख 
के आधारपर ही हम आाननरदकी प्राप्ति कर सकते हैं। जिस प्रकार 
“भूल ही भोजन-आ्प्तिमें हैतु है, उसी प्रकार दुःख तथा मृत्यु ही 
अमरत्व तथा आनन्दकी प्राप्तिमें हेतु है। पर ऐसा तभी ही सकता 
है जब हम दुःखी होनेपर विचार करें, भयभीत न हो। दुःख 
हमारे बिना ही बुलाये आया है, हम उसे रीक नहीं सके हैं । 
जिसे रोक नहीं सकते और जो अपने-आप आता है वह किसी ऐसे: 
की देन है जी अनन्त है । उस अनन्तकी देनमें सभीका हित विद्य- 
* मान है। उससे भयभीत होना हमारी अपनी भूल है । जिस काल- 
में दुःख पूर्ण जाग्रतू होता है उसी कालमें सब प्रकारको आतसक्तियाँ 
अपने-आप मिट जाती हैं, जितके मिटते ही हम उस अनन्तकी 
महिमा देखनेके अधिकारी हो जाते हैं। अथवा यों कहो कि उसकी 
महिमाका आश्रय लेकर ही उससे नित्य-सम्बन्ध स्वीकार कर 
लेते हैं। अतः जो कुछ हो रहा है वह हमें 'नही' से 'है' को ओोर 
गतिशील करनेमें समर्य है। नहीं! का अर्य अभाव है और 'है! 
. का अर्थ अभावका अभाव । इस हृष्टिसे प्रत्येक अभाव अभावका 
अभाव करनेमें समर्थ है और प्रत्येक रचना उस अनन्तकी लालसा 


जाप्रतू करनेमें हैतु है। अतः जो हा रहा है, उबमें सत्र कुछ मिल 
सकता है । 


- (8३ ): 
...... साधननतत््व . .. 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 

- कतेव्यका ज्ञान प्रत्येक कर्तामें निहित है, अर्थात्‌ साघन-तत्त्व साधक 
में विद्यमान है। जब साधक अपनेमें विद्यमान साधन-तत्त्वका 
आदर नहीं करता, तब उसे बाहरसे साघन-निर्माणकी अपेक्षा होती 
है। यद्यपि साधन-तत्त्व ही गुरु-तत्त्व है, जो साधकमें जन्मसिद्ध है, 
तथापि इस प्राप्त गुरु-तत्त्व्का अनादर करनेके कारण किसी 
अप्राप्त गुरुकी अपेक्षा हो जाती है । इसका अर्थ किसी बाह्य गृरु- 
का जनादर नहीं है; अपितु विद्यमान गुरुका अनादर न किया जाय, 
उसीके लिये यह कहना है कि अपने प्राप्त गुरका आदर करो। 
जो साधक प्राप्त गुरुका आदर करता है, वह बड़ी ही सुगमतापूर्वक 
साधन-तत्वसे अभिन्न होकर साध्य-तत्त्व को प्राप्त कर लेता है; 
क्योंकि अपने प्रति जितनी प्रियता होती है उससे अधिक किसी 
अन्यके प्रति नहीं होती और अपनी अनुभूतिके प्रति जितना सद- 
भाव तथा निस्संदेहता होती है, उतनी अन्यके प्रति नहीं होती । 
इस हृष्टिसे अपनी अनुभूतिके आघारपर जितनी सुगमतापूर्वक 
साघन-निर्माण तथा साघन-परायणता हो सकती है, उतनी किसी 
अन्यकी अनुभूतिद्वारा नहीं । इतना ही नहीं, जिस साधनके समझने- 
की तथा करनेकी सामर्थ्य साधकमें बीज-रूपसे विद्यमान नहीं 
होती वह साधन कोई भी किसी भी साधकको न तो संमझा 
सकता है और न उससे करा ही सकता है। जिस प्रकार नेत्नको 
कोई शब्द नहीं सुना सकता और श्रोत्रको कोई रूप नहीं दिखा 
सकता, उसी प्रकार जिस साधनकी सामथ्य साधकमें नहीं' 
. है, उसको कोई वाह्य गुरु नहीं करा सकता । जिस बीजमें . 


साधन-तत्त्व के र्पर्‌ 


उपजनेकी सामथथ्यं होती है, उसीको पृथ्वी, जत्न, वायु आदि उपजा 
सकते हैं। अतः साधक विद्यमान साधनाको ही चाह्म गु् भी 
विकृत्तित करनेमें सहयोग दे सकते हैं। 

अपने प्राप्त विवेकके आधारपर यदि साधन निर्माण करनों है 
तो सर्वेप्रथम अपने प्राप्त शञानसे अपने दीपोंको जानना होगा । जिस 
शानसे दोपोंका ज्ञान होगा उसी श्ञानमें दोषोंके कारणका शान भी 
विद्यमान है और उस कारणके तिवारणका भी । अपने दोपोंको 
जान लैनेमें कभी घोषा नहीं हो सकता, अपितु अपने दोषोंका श्ञान 
जितना अपनेको होता है उतना अन्यको हो ही नहीं सकता । कारण 
कि दूसरोंके सामने तो हम इन्द्रियोंके द्वारा ही दोपोंका वर्णन 
करेंगे । मनमें जितनी सामर्यं है उतनी इन्द्रियोमें नहीं और बुद्िमें 
जितनो सामर्थ्य है उतनी मत में नहों । अत. वुद्धिक्री सारो बातें 
मनमें नहीं आ पाती और मनकी सारी बातें इन्द्रियोमें नहीं भा 
पाती । इसलिये इर्द्रियोंके द्वारा प्रकाशित किया जानेवाला दोप 
पूरा दोष नहीं हो सकता । जबतक दोपका पूरा ज्ञान न हो तब- 
तक कारणका ज्ञान और उसके निवारणका ज्ञान सम्भव नहीं । 
अठ: दोष देखने और निवारण करनेके लिये साधकक्गे अपने ही 
ज्ञानको अपना गुरु बना लेना चाहिये । 

यह नियम है कि जब प्राणी अपनी हृष्टिमें अपनेको आदरके 
योग्य नहीँ पाता अर्थाद्‌ दोषी पाता है, तंव उसमें एक गहरी 
वेदना जाप्रतु होती है, जो दोषोंकों मिदानेमे समर्थ है। कारण 
कि दोषोंसे रस लेनेसे ही दोष सुरक्षित रहते हैं। जव दोपोसे 
बेदना उत्पन्न होने लगती है, तब वे स्वतः मिट जाते हैं, अथवा 
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“इस हृष्टिसे अपने दोषोंकां ज्ञान और उनके होनेकी वेदना 
ही निर्दोष होनेके साधन हैं। हाँ, यह अवेश्य है कि अपने ज्ञानसे 
जो अपना ग्रुण देखेगा वह सांघन-निर्माण नहीं. कर सकेगा 
क्योंकि गुण देखनेसे गुणोंका अभिमाव होगा, जो सभी - दोषोंका 
मूल है । अतः प्राप्त गुरुका आदर वही कर सकता है जो अपना 
गृण नहीं देखता, अपितु दोष देखता है । 

दोषका ज्ञान जिससे होता है- उस ,ज्ञानका- कभी नाश नहीं 


होता । केवल प्रमादवक् साधक प्राप्त ज्ञानका अनादर करने 
लगता है। ज्ञानका अनादर ज्ञानका अभाव नहीं है, अपितु अल्प 


ज्ञान है, जो सभी दोषोंका मूल है.। 

. साधन-तत्व ही गरुतत्त्व है, जो सवंदा साधकमें विद्यमान है । 
इस हृष्टिसे साधक, साधन और साध्यमें जातीय एवं स्वरूपकी 
एकता है; क्योंकि तीनों एक ही धातुसे निर्मित हैं। कारण कि 
साधन-तत्त्व साध्यका स्वभाव और साधकका जीवन है | अतः 
साधक साधन होकर साध्यसे अभिन्न हो सकता है। साधककी 
साधन-तत्त्वसे अभिन्नता ही वास्तविक गुरुकी प्राप्ति है, जो जीवन- 
में एक बार ही होती है और जिसके होते ही गुरु और शिष्य अभिन्न 
हो जाते हैं। यही वास्तविक गुरुसेवा तथा गुरुभक्ति है। 

अच यदि कोई यह कहे कि जब साधन-तत्त्व साधकमें विद्य- 
मान है, तव साधकको प्रमाद क्यों हो जाता है ? तो कहना ह होगा 
कि निज ज्ञानके अनादरसे । निज ज्ञानका अनादर होता है बाह्य 
ज्ञानकी आशा तथा विश्वाससे । इन्द्रियजन्य ज्ञान बुद्धिजन्य ज्ञान- 


. की अपेक्षा वाह्म है और बुद्धिजन्य ज्ञान निज ज्ञानकी अपेक्षा वाह्म 


साधन-तत्त्व श्षरे 


है। यदि इन्द्रियजन्य ज्ञानका,आदर तथा उसपर विश्वास न किया 
होता तो किसो प्रकारके रागकी उत्पत्ति ही नंहीं हुई होती | यदि 
रागकी उत्पत्ति न होती तो किसी दोपका जन्म ही नहीं होता। यदि 
बुढिके ज्ञानसे इन्द्रियेंकि ज्ञानपर अविश्वास कर लिया जाय, तो 
बड़ी हो सुगमतापूरवंक राग वैराग्यमें बदल सकता है; क्योकि इन्द्रिय- 
जन्‍्य ज्ञान जिस वस्तुमें सत्यता तथा सुन्दरताका दर्शन कराता है, 
जिससे कि वस्तुओंके रागको उत्पत्ति हो जाती है, बुद्धिका ज्ञान 
उसी बस्तुमें मलिनता-तथा क्षणभंगुरताका : दर्शन कराता है, जो 
रायकी वैराग्पमें परिवर्तित करनेमें समर्य है। जव राग वैराग्यमें 
बदल जाता है, तव भोग योगमें परिणत हो जाता है, अथवा यों 
पहो कि इन्द्रियाँ विपयोंसे विमुख होकर मनमें विलीन हो जातो हैं 
और मन नि:संकल्प होकर वृद्धिमें विलोन हो जाता है ,जिसके होते 
ही बुद्धि सम हो जाती है । बुद्धिके सम होते ही निज ज्ञानका प्रकाश 
बाह्य ज्ञानको अपनेमें विलोन कर लेता है। फिर राग-विरागरहित 
अलौकिक दिव्यन्जीवनसे अभिन्नता हो जाती है। इस दृष्टिसि 
साधक वाह्य ज्ञानसे विमुख़ होकर निज ज्ञानका आदर करके 
सुगमतापूर्वक घाघन होकर साध्यसे अभिन्न हो सकता है। 
साधन-तर्तव साध्यसे मो अधिक महस््वकी वस्तु है; क्योंकि 
साध्य तो प्रमादका प्रकाशक है, नाशक नहीं; किन्तु साधन-तत्त्व 
प्रमादकों पाकर साधकको साध्यसे अभिन्न भी कर देता है। कारण 
कि सत्‌ असतूका नाशक नहीं होता, अपितु प्रकाशक होता है, कितु 
सत्‌की लालसा असत्‌को खाकर सतसे अभिन्न कर देती' है। इस 
हदृष्टिसे गुर्तत्त्व साध्यतत््वसे भी अधिक महत्त्वको वस्तु है । 
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यदि किसी कारणवश साधक अपने इन्द्रिय-ज्ञानपर वुद्धिज्ञान- 
द्वारा विजयी न हो सके तो ऐसी दक्षामें साधकोंको परसंपर मिल- 
कर साधननिर्माणके लिये विचार-विनिमय करना चाहिये.। जिस 
प्रकार दो दीपक एक दूसरेके नीचेका अन्धकार मिटानेमें समर्थ 
हैं, उसीं प्रकार पारस्परिक विचार-विनिमयद्वांरा सुगमतापूर्वंक 
साधननिर्माण हो सकता है। यह तभी सम्भव होगा जब परस्परमें 
श्रद्धा, विश्वास तथा स्नेहकी एकता हो और निस्संकोच होकर 
अपनी दछ्या एक दूसरेसे कह सकें। इसीका नाम वाह्य सत्संग है। 
.. अब यदि कोई यह कहे कि हमें तो ऐसे साथी ही नहीं मिलते 
कि जिनके साथ विचार-वित्तिमय कर सकें । ऐसी दक्षामे जिसे 
किसी सद्ग्रन्थयर अपना विश्वास हो, उसके प्रकाशमें अपने दोष 
देखें और निवारणके लिये साधनका निर्माण करें। यदि किसी 
५ सद्ग्रन्थपर भी विश्वास न हो तो केवल साधननिर्माणकी तीक्न 
लालसा जाम्रत करें। ज्यों-ज्यों लालसा सबल तथा स्थायी होती 
जायगी त्यों-त्यों साधननिर्माणकी योग्यता अथवा अनुकूल परि- 
स्थिति उस अनन्तकी अहैतुकी कृपासे स्वत: प्राप्त होती जायेगी; 
क्योंकि कर्तव्य-ज्ञानके लिये विवेकके स्वरूपमें जिसने गुरु प्रदात 
किया है, वही सत्संग एवं सद्ग्रत्थके स्वरूपमें भी गुरु प्रदान कर 
सकता है। पे 
: “गुरुकी प्राप्तिमें एकमात्र गुरुकी आवश्यकता ही हेतु है । अतः 
भुरुकी आवश्यकता गुरुसे मिला देती है, यह निविवाद सत्य है। 
इस हृष्टिसे प्रत्येक साधक साधननिर्माण करके उस साध्यसे 
अभिन्न होनेमें सर्वदा स्वतन्त्र है, जो वास्तविक जीवन है। 


++>४<$ैकर.-३-- 


( डंडे ) है 
वर्तमान जीवनका सदुपयोग 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पप्ट विदित होता है कि 
वर्तमान परिवतेनशील जोवनके सदुपयोगमें ही नित्य जीवन और 
दुश्पयोगमें द्वी मृत्यु निहित है। यद्यपि जन्म और मृत्यु दोनों एक 
ही परिवर्ततशील जीवनकी दो अवस्थाएँ हैं, क्योंकि, जन्मसे ही 
मृत्यु आरम्भ हो जाती है और मृत्युके अन्तमें जन्म स्वाभाविक 
है। परंतु यदि व्तेमान जोवनकों साधनयुक्त वना दिया जाय तो 
मृस्युसे पूर्व ही अमरत्वकी प्राप्ति हो सकती है। 

अब विचार यह करना है कि वतेमान जीवनका सदुपयोग 
बया है ? तो फहना होगा कि अपने आप आये हुए सुख-दुःखका 
सदुपयोग हो वर्तमान जीवनका सदुपयोग है। सुखका संदुपयोग 
उदारतामें और दुःखका विरक्त होनेमें निहित है । उदारता सुख- 
भोगकी आसक्तिको और विरक्ति सुख-भोगकी कामनाकों खा 
लेती है। उदारताका अर्य दूसरोके दु.ससे दुःखी होकर प्राप्त 
सुणका सदुव्यम करना है और विरक्तिका अर्थ इन्द्रियोके विपयोंसे 
अरुचिका जाग्रत होना है । विपयोंकी अरूचि अमरत्वकी जिज्ञासा 
जाग्रत्‌ करतो है। ज्यों-म्यों जिज्ञासा सबल ओर स्थायी होती 
जाती है, त्यो-स्यों भोगेच्छाएँ स्वत: जिज्ञासामे विलीन होतो जाती 
हैं ।जिस बालमें भोगेच्छाओंवा सर्वाश्षममं अन्त हो जाता है, उसी 
कणलमें (हक्ताराए स्वत: पूरी हो जाती है, कर्थात्‌ जपरत्दकी पाए 
हो जाती है । 22 
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जीवनका सद्पयोग तभी हो सकता है जब वर्तमान जीवममें . 
ही अर्थात्‌ प्राणोंके रहते हुए ही म्ृत्युका अनुभव हो जाय । यह 
तभी सम्भव होंगा जब निज विवेकके प्रकाशमें परिवर्ततशील 
जीवनका अध्ययन किया जाय । यह सभीको मान्य होगा कि प्रत्येक 
वस्तु, अवस्था और परिस्थिति निरन्तर वदल रही है। उसमें 
स्थायित्व मानना निज विवेकका अनादर है। जिसे साधारण दृष्टिसे 
स्थिति कहते हैं वह वास्तवमें परिवर्तनका क्रम है, और कुछ नहीं; 
अथवा यों कहो कि समस्त वस्तुएँ अमरत्वकी भोर दोड़ रही हैं, 
क्योंकि परिवर्तनके ज्ञानमें ही अपरिवर्तनकी लालसा विद्यमान है। 
उस लालसाकी पूर्ति वर्तमानमें हो सकती है, क्योंकि जो उत्पत्ति- 
विंनाश-रहित है उससे देश-कालकी दूरी नहीं है और जिससे 
। पेशे-क्रालको दूरी नहीं है, वह वर्तमानमें ही प्राप्त हो सकता है । 

परिवर्तेनशील जीवनकी आश्ामें आवद्ध प्राणी न तो वर्तेमान 
जीवनका संदुपयोग कर पाता है, व अमरत्वसे अभिन्न हो सकता है 
और न मृत्युसे ही वच सकता है । अत: परिवर्ततशील जीवनसे निराश 
होकर साधकको वर्तमानजी वनका सदुपयोगकरनेके तथा अमरत्वकी 
प्राप्तिके लिये प्रयत्तशील होना चाहिए, क्योंकि अमरत्वसे जातीय 
तथा स्वरूपकी एकता है। जिससे स्वरूपकी एकता है उसकी प्राप्ति 
अनिवाये है, जिसकी प्राप्ति अनिवार्य है उससे निराश होना प्रमाद 
है और जिसमें सततपरिवर्तन है उसकी आशा करना भूल है। 

परिवर्तनशील जीवनसे निराक्ष होते ,ही जीवनहीमें मृत्युका 
अनुभव हो जाता है । साधक सव ओरसे विमुख होकर अपनेहो में 
अपने वास्तविक जीवनसे अभिन्न हो अमर हो जाता है। फिर 


वर्तेमान जीवनका संदुपमोग बंप 


शरीर आदि प्रत्येक वस्तु अपनेसे स्पप्ट अलग अनुभव होती है। 
इतना ही नहीं, कर्म, चित्तत, स्थिवि आदि सभी अवेस्थाओंसे 
असंगता हो जाती है और जड़ताका अन्त हो जांतां है, अथवा 
यों कहो कि दिव्य चिन्मय जीवनसे अभिश्नता हो जाती है । 
धत्पत्ति-विनादका तो एक क्रम है, जो धीरे-धीरे होता रहता 
है; परंतु अमरत्वस्ते अभिन्नता वर्तमानहीयें हो बातो है, क्योंकि 
बह सर्वेकालम ज्यों-का-त्यों है अथवा यो कहो कि कालसे अतीत 
है। जीवनहीमें मृत्युका अनुभव और अमरत्वक्ी प्रष्ति युगपत्‌ हीती 
है; पर जीवनहीमें मृत्युका अनुमत्र तब हो सकता है, जब झरीर, 
प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि सभीसे सम्बन्धविच्छेद कर दिया 
जाय, जो विवेकसिद्ध है। विवेड अम्यात्र नहीं है, अपितु निज 
ज्ञानका आदर है। इस कारध वर्तमानमें ही फल देता है । 
अब यदि कोई यह कहे कि अनीर आदिसे यस्वन्थविच्छेद 
होनेपर कया वर्तमान कार्य है सदा ? तो कहना होगा कि 
सम्बन्धविच्छेद होनेपर ही हर हच्दर्तापूर्वक हो सकता है, क्योंकि 
सम्बन्धविच्छेद होनेसे अनादनिि आ जाती है, जो सभी दोषोंडों 
खा लैती है, अयवा यों कहीं द्रि इसने इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि 
सभी शुद्ध हो जाते हैं। इनते इंड हॉनेसे समस्त व्यवहार प्रिर 
तथा सुन्दर होने बगते हैं. भ्योकि अशुद्धि ही कर्टब्यने ई- 
उत्पन्न करती है। घुद्धि वो ऊ्तव्यनिष्ठ बनावी है ।ह5 विएे 
अमरत्वकी प्राप्ति तथा बतेमान जीवनवाय संदुरधोडः ने रे 
जीवनमें ही मृत्युक्ञा बवुरव करनेगे निहित हैं 7 धर 
अब मद कोई यह प्रस्त करे कि जीवननें हो रेड का 


के 


आन 





श्ध्य जीवन-दर्शन 


कैसे किया जाय । तो इस समस्याकों हल करनेके लिये साधकको 
सर्वप्रथम जीवन और मृत्युके स्‍्वरूपको जानना होगा | वर्तेमान 
जीवन क्या है ? जीवनशक्ति, प्राण और इच्छाओंका समृह है । 
मृत्यु क्या है ? प्राणशक्तिका व्यय हो जाना और इच्छाओंका शेष 
रह जाना। जीवनमें ही मृत्युका अनुभव करनेके लिये साधकको 
प्राणोंके रहते हुए ही इच्छाओंका अन्त करना होगा । इच्छाओंका 
अन्त होते ही देहाभिमान गल जाता है । फिर सभी अवस्थाओंसे 
अतीत जो सभी अवस्थाओंका प्रकाशक है, उस' स्वयं-प्रकाश 
नित्य जीवससे अभिन्नता हो जाती है; अथवा यों कहो कि 
दरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिको उसके समर्पित कर 
देना है, जो सर्वका प्रकाशक है, जिससे सभी सत्ता पाते हैं, जो 
सभीका सब कुछ है और सबसे अतीत भी है। उसका सम्बन्ध, 

* उसकी जिज्ञासा तथा उसकी स्मृति और प्रीतिके उदय होनेपर ही 

जीवनमें भृत्युका अनुभव हो सकता है, क्योंकि उप्का सम्बस्ध 

अन्य सम्बन्धोंकोी खा लेता है, उसकी जिज्ञासा भोगेच्छाओं को 
भस्म कर देती है, उसकी स्मृति अन्यकी विस्मृति करानेमें समर्थ है 

और उसकी प्रीति उससे दूरी तथा भेद मिटानेमें हेतु है, अथवा यों 

कहो कि अनन्तकी प्रीति अनन्तसे अभिन्न कर देती है। 

. जीवनमें ही मृत्युका अचुभव किये वित्ता कोई भी योगी, विवेकी 
और प्रेमी नहीं हो सकता, क्योंकि योगी होनेके लिये भोग- 
वासनामोंका अन्त करना होगा और भोग-वासनाओंका अन्त करनेके 
लिये अपनेको तीनों शरीरोंसे अलग अनुभव करता होगा। इस हृष्टिसे 
योगकी सिद्धिके लिये भी जीवनमें ही मृत्युका अनुभव अनिवायें 


चर्तमान जीवनका सदुपयोग रे, 


है। विवेकी होनेके लिये भी साधकको समस्त हृश्यसे अपनेको 
विमुख करना है, आर्थात्‌ दृष्टिको दृश्यसे विमुख कर ममरत्वसे 
अभिन्न करना है। अतः उसके लिये भो निराघार होकर जीवन- 
हीमें मृत्यु स्वीकार करना अनिवायय है। इसी प्रकार प्रेमी होनेके 
- णिये भी जीते-जों ही मरना होगा, क्योंकि प्रेमो वही हो सकता है 
जो सद प्रकारकी चाहसे रहित हो और अपना सर्वेस्व अपने 
प्रेमास्पदको बिना किसी दातंके समवित कर दे। 
अब यदि कोई यह कहे कि योगी, विवेकी ओर प्रेमी ,होनेके 
लिये दो जीते-जी मरनेकी वात है, पर समाजसेवाके लिये तो 
जीवन मृत्युका अनुभव आवश्यक नहीं है। तो कहना होगा कि 
वास्तविक सेवा के लिये भी जीवनमें ही मृत्युका अनुभव करना 
होगा, वर्योकि सेवा त्यागकी भुमि तथा प्रेमकी जननी है। सेवा 
वही कर सकेगा जो अपने सेव्यके मनकी वात पूरी कर सके और 
उसके बदलेमें किसी प्रकारकी आशा न करे। दूसरेके मनकी बात 
पूरी करनेमें अपने मनको दे देना होगा । अतः जीते-जी बिना 
भरे सेवाकी भी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पास अपने 
मनका न रहना ही जीते-जी मरना है। जबतक अपने पास 
अपना मन रहता है तवतक मृत्युमें जीवन प्रतीत होता है और 
जव अपने पास अपना मन नही रहता, तव जीवनमें हो पृल्दुरूा 
अनुभव होता है। 
अब यदि कोई यह कहे कि अपने पास अपना मब रे रहे 
इसके लिये साधकको क्या करना है ? तो कहना होगा हि "की 
का जिनसे सम्बन्ध है उनके मनसे अपना मन मिल्थ के 


+रैहै० ४7 जीवन-दर्शन- : 
परं उसी अंशमें जिस अंक्षमें उनका हित हो । यदि असमथथताके 


“लम्रतापूर्वक दु:खी हृदयसे क्षमा माँग लेनी चाहिये । ऐसा करनेसे 
भी साधकका मन साधकके समीप न रहेगा, क्योंकि किसीके 
मनकी बात पूरी करना अथवा मनकी वात पूरी ने करनेके दुःख- 

से दुखी होना समान अर्थ रखता है। अतः योगी, विवेकी, प्रेमी 
और सेवक होनेके लिये जीवनमें ही मृत्युका अनुभव करता है । 
योगसे सामथ्ये, विवेकसे अमरत्व और प्रेमसे अग्राघ अनन्त 
“रसकी उपलब्धि सुग्रमतापूर्वक हो सकती है, जो वास्तविक 
'जीवन है.। 


( ४५ ) 
साधन करनेमें कोई असमर्थ नहीं है 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
साधन करनेमें न तो असपर्यता है और न असिद्धि; क्योंकि 
साधन साधककी वतमान योग्यत्ता, रुचि तथा सामर्थ्येपर निर्भर 
है । अथवा यों कहो कि प्राप्त बलके सदुपयोग एवं विवेकके आदर- 
में हो साधन निहित है । साधन करनेके लिये किसी अप्राप्त बल, 
वस्तु, ध्यक्ति आदिकों अपेक्षा नहों है और न उप्त ज्ञानकी 
आवश्यकता है जो अपनेगे नहीं है, अपितु जो है उसीसे साधन 
करना है। यह नियम है कि स्रामथ्येंको न्यूनतातथा अधिकता 
साधनमें कोई अथ॑ नही रखतो । जिस प्रकार पथिक यदि अपनी 
ही गतिसे अपने मार्गपर चलता रहे तो अपने निदिष्ट स्थानपर 
पहुँच हो जाता है, उसो प्रकार प्रत्येक साघक यदि अपनी योग्यता, 
रुचि तथा सामर्थ्यक्रे अनुरूप साधननिप्ठ हो जाय तो सिद्धि अब- 
इयम्भावी है । इसमें सदेहके लिये कोई स्थान हो नहीं है, क्योंकि 
किसी भो साधकको वह नहो करना है जिसे वह नही कर सकता 
है, परंतु वह अवश्य करना है जिसे वह कर सकता है । 
अब प्रइन यह होता है कि जब साधसमें असमर्थता और 
असिद्धि नहीं है, तव हम साघनपरायण वयो नहीं हो पाते और 
हमें साध्यकी उपलब्धि क्यों नहीं होतो ? तो कहना होगा कि इस 
प्रश्नका उत्तर प्रत्येक साघकको स्वयं हो देवा है, किसी अन्पसे नहीं 
सेना है; क्योंकि जो जातते हुए भी नहीं मानेता और करनेको 
सामथ्ये होते हुए भो नहीं करता उत्ते न कोई जना “775 7५ 


१२ जीवन-दशेन 


न कोई उससे करा सकता है। जिस प्रकार सोये हुएको जगाया 
जा सकता है, पर जो जगते हुए सो रहा है उसे कोई नहीं जगा 
सकता, उसी प्रकार जो अपनी जानकारीका स्वयं आदर नहीं 
करता और प्राप्त बलका सदुपयोग नहीं करता, उसकी कोई भी 
सहायता नहीं कर सकता; क्‍योंकि प्राकृतिक नियमके अनुसार 
विवेकके अचादरसे अविवेककी और वलके द्ुरुपयोगसे निर्वेलताकी 
ही वृद्धि होती है। ज्यों-ज्यों प्राणी विवेकका अनादर तथा बलका 
दुरुपयोग करता जाता है, त्यों-त्यों विवेकमें घुघलापन भौर 
'निबलता उत्तरोत्तर बढ़ती ?-लती है। यहाँतक कि एक दिन 
विवेकयक्त जीवन छि +...... है और प्राणी साधन 


साधन करनेमें फोई असमर्य नहीं है शव 


साधना हो साधककों सिद्धि प्रदान करनेमें समय है। कभो भी दो 
रोगी पंरस्परमें संघर्य नहों करते कि तुम हमारी बौषधि साओ 
तभी नीरोग हो सकते हो, चाहे ये किसी एंक ही चिकित्सकसे 
जिकित्सा वर्यों न करा रहे हों। यह सम्मव है कि दो रोगियोक्यि: 
समान रोग हो, पर यह कभी सम्भव नहीं है कि दो व्यक्ति सर्वाश्ष 
में समान रुचि, योग्यता तथा सामय्यके हो। हाँ, आंशिक एकता 
दो साधकोंमें हो सकती है और उद्देश्यको एकता सभी साधकोंमें 
हो सकंती है। इसी कारण प्रीति तया लक्ष्यकरी एकता ओर साधन- 
की भिन्नता अनिवाय है। यदि रोगी अपने चिकित्सक अयवा 
ओपधिकी प्रशंसा करता रहे किन्तु न तो चिकित्सककी आज्ञाका 
पालन करे और न विधिवत्‌ औपधिका सेवन हो करे तया कुपध्य- ' 
का त्याग और सुपश्यको ग्रहण भी न करे तो कया वह नीरोग हो 
सकता है? कदापि नहीं । उसी प्रकार जो साधक अपने साधनकी,, 
अपने आचार्यकी, अपने नेताकी तया अपने पैगम्बरकी प्रश्मंस्ता ततो 
करे, पर साधनकों अपना जीवन न बनावे, तो वया उसे सिद्धि 
प्राप्त हो सकती है ? कदापि नहीं । 

जो साधन साधकको रुचिकर होता है और जिसके प्रति किसी 
प्रकारका संदेह नहीं रहता वह साघकका जीवन बन जाता है, जो 
सफनताका हेतु है। पर ऐसे साधनका निर्माण तभी हो सकता है 
जब साधक अपनी योगता तथा सामथ्यंके अनु हूप साधन स्वीकार 
करे । कोई भो साधक किसी भी परिस्यितिमें यह नहों कह सकता 
कि हम साथन नहीं कर सकते, परयोकि परिस्थितिके मनुरूप हो _... 


जोक द०--१३ ऐश] 


पर स्ट 
न 


है , »... जीवन-दर्शन 


घनका , निर्माण : होता :है। अतः प्रत्येक साधकंको किसी -र्- 
कसी साधनाके सम्बन्धमें यह स्वीकार करना ही होगा कि हमे 
कर सकते हैं। यह नियम हैं कि साधक पूरी शक्ति लगाकर जोः 
पाघन कर. सकता है, उसीमें सिद्धि निहित हैं। ते: साधकके . 
जीवनमें साधनमें असमर्थेता और असफलताके लिये कोई स्थान 
ह्दी नहीं है । है हू 5 
. यदि कोई साधक साधन निर्माण करनेमें असम्थेता अनुभव 
करता हो, .पर उसे साधन करनेकी रुचि हो तब भी साधनका 
निर्माण हो सकता है और सिद्धि मिल सकती है; क्योंकि यह नियम 
है कि चाहकी अपूर्तिमे स्वभावसे ही बेदना जाग्रतू हो जाती है ।. 
जिस प्रकार दृषित प्राणीकी जलकी चाह न तो मिंटनेसे मिंठती 
है, न घटती है, अपितु उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है; जबतक 
जल नहीं मिल जाता, तबतक किसी भी प्रकारसे उसे चैनसे नहीं . 
रहने देती; उसीं प्रकार साधन करनेकी चार्ह साघकको उस समय- 
तक चैनसे नहीं रहने देगी जवतक साधनका निर्माण न ह्ो 
जायगा। जैसे कोई भी प्रलोभन तथा भय तृषावान्‌की तृषाको, 
जूबतक उसकी अस्तित्व है, मिटा नहीं सकता, अर्थात्‌ जलके 
मिलनेपर ही उसकी ढूपा शान्त होती हैं, उससे पूबे नहीं; उसी 
प्रकार साधनकी तीत् लालसा तबतक किसी प्रका- मिंट्ती नंही 
जबतक साधन-निर्माण तथा साधननिष्ठा भाष्त नहीं हो जाती 
इस हृष्टिसि भी यह सिद्ध होता है. कि साधक साधन-निर्माण 
और साघनतिष्ठ होनेमें स्वाधीत है । 


साधन करनेमें कोई असमर्थ नहीं है शैटेश्‌ 


यह कि माधन न होनेकी गहरी बेदना जाग्रत्‌ हो जाय । निशिचन्तता 
निर्भयताकों और निर्मयता प्रसप्नठाकों जन्म देती है। प्रसश्नठा 
खिन्नताको खा लेती है और खिन्नताके मिटते हो कामनाओंका 
अन्त हो जाता हैं। कामनाओंके अन्तर्मे हो जिन्नासाकी पूर्ति 
निहित है। यह नियम है कि वर्तमानकी देदना भविष्यकी उप- 
लमब्पि होती है। इस प्रकार वेदवासे भी साधकको सफलता हो 
सकती है। अतः साधकके जीवनमें निराशाके लिये कोई स्पान - 
ही नहीं है। साधक जो फर सकता है, उसको जब नहों करता 
ओर साधन न होनेका दुःख भो उसे नहीं होठा, तव समझना 
चाहिये कि यही उसके जीवनका सबसे काला समय है, जिसे 
उसने स्वयं ही बनाया है | 

साध्यका यह स्वभाव है कि जो साधक प्राप्त सामथ्यंका उप- 
योग करता है उसे तो वह आवश्यक सामर्थ्य तवतक बिना ही 
माँगे देता रहता है जदतक कि साधक साध्यमे अभिन्न नहीं हो 
जाता । एवं जो साधक प्राप्त सामव्यंका उपयोग न करनेके दुःख- 
से दुखी होकर अपनेको साध्यके समवित कर देता है उसे साध्य- 
को कृपाशक्ति स्वतः साध्यसे अभिन्न कर देतो है। अतः दोनों 
दक्शाओंमें साध्य स्वयं साघधककों अपना लेता है, यह साथ्यकों 
महिमा है। इस मद्दिमाको कोई जाने अथवा ने जाने, माने अपवा 
ने माने, साध्यकी कुपाधक्ति वो अपना कार्य करतो ही रहती है। 

सापनयुक्त जोवनमें विज्कक्षणठा यह है कि साधककी अल्प 
सामर्थ्यके आधारपर साधन निर्माण हो बयवा किसी विशेष 
सामय्यके आपारपर | साध्यकी प्राप्ति सभी साधकोंको समान 
होती है, बर्योकि साधक, साथन और साध्य--इन तोनेमिं जातीय 
तणा स्वरूपकोी एकता है। अठः साधनयुक्त जोवनमे सिद्धि निहित - 
है, यह निविवाद सत्य है! ५ 2 





बुर्टिती ज्ञज्न सुबल हो जएं ओर झस्द्रियश - 
[ जाय बे ही सुफभवर्य सके कतेव्गपरागणरा 
कदीहैं. व. जएवते 6 * सही गत प्प्ते और सावते है. 
ऋर पते दूसका पता रा म है। मर दु्धिय तथा 

ठुन्ठ सुस ढ्ती कब्त लिये साधकोंको 

दुक पर्य्थी की यकरख्वी ब््िये 

बु्िमिं और र्खियों मत 


छठ प्रकाशक 
हो जाती है, तब सकी 
सल्मव हों ज्‌ब झ्तके सभी संकल्प 
से आर्थीत अविये उत्तह हुए. पे कप जागे। 
कुद से रा सर्वेप्र्थर्ण भूमि हैक 
पंकरसवोकी शी साली दस 'प बरबंव पूल 
मे अंक द्वोता साधनकी तीठंसे पे है ( विशंकर्सा 
: पौध 


वर्तेमानका आदर ही साधन है शृदटह 


शरीर और विश्वके,स्वल्पको जानना, दूसरा विश्वासपूर्दक विश्वके २ 
प्रकाशककों मानना ( जिसने विश्वके स्वरूपको जान लिया वहू' 
स्वभादसे ही जिज्ञासु हो जाता है और जिसने विदवके प्रकाशक- 
घो मान लिया वह भक्त हो जाता है। 
. ज़िज्ञासु अपने जाने हुए दोपके त्यागमें समर्थ है और भक्त 
अपनेको समर्पित करनेमें समर्थ है ॥ 

जो जिज्ञासु अपने जाने हुए दोपका त्याग नहीं कर सकता 
और जो भक्त अपनेकी समर्पित नहीं कर सकता, वे दोनों ही 
साथनमें सफल नहीं हो पाते । दोनों प्रकारके साधकोंका लक््य 
एक है, पर साधनामें भेद है, क्योंकि जिन्नासु प्रथम जानता है, 
फिर मानता है, और भक्त प्रथम मानता है, फिर जानता है। 
जाननेमें मानना और माननेमें जानना निद्वित है। साधक वह 
नहीं हो सकता जो न तो जाने हुएका आदर करता हैं ओर न 
माने हुएपर हृढ़ ही रहता है । 

अनुभूति और विकल्परहित विश्वासका नाद्ा नहीं होता । 
अन्तर फेवल इतना है कि अनुमूृतिके आाघारपर अपनेपर विश्वास 
होता है और विश्वासके आधारपर उसपर विश्वास होता है जो 
समस्त विश्वका पति है । 

विश्वासकी सायथनाके भी पाँच स्थल हैं--प्रथम स्वीकृति, 
दूधरा विश्वास, तीसरा सम्बन्ध, चोया स्मृति और पांचिवाँ प्रीति) 

अव यदि कोई यह कहे कि स्वीकृति सौर विश्वास आदियें 
भेद यया है? तो कहना होगा कि 'विश्वका कोई प्रकाशक है! 

, ऐसा मान लेना स्वीकृति है। 'उसपर मुझे विश्वास 
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'छेता विश्वास है। 'उससे मेरा नित्य संम्बन्ध है' अर्थात्‌ वह मेरा 
है और में उसका हूँ, ऐसा सर्वेदा मानता सम्बन्ध है। 'उंसके 
बिना मैं नहीं रहे सकता” यह स्मृति है और उससे मेरी अत्यन्त 
आत्मीयता है! ऐसा अनुभव करना प्रीति है। साधनका आरम्भ 

-स्वीकृतिसे होता है भौर उसकी परावधि प्रीतिमें होती -है। ऐसा 
होनेपर साधक स्वतः अपने प्रेमास्पदसे अभिन्न हो जाता है, क्‍्यों- 

- कि प्रीति किसी प्रकारका भेद तथा दूरी नहीं रहने देती । इतना 
ही नहीं, प्रीति प्रेमास्पदको प्रेमी बनानेमें भी समर्थ है। 

“यह नियम है कि अनुभव तथा मधुर स्मृति और सम्बन्ध कभी 
नष्ट नहीं होते । अतः एक वारका सम्बन्ध और स्मृति भी 
साघकको साध्यसे मिलानेमें समर्थ है।फिर जिनकी स्मृति 
अखण्ड है, उन्हें वर्तमानमें ही प्रेमास्पदकी प्राप्ति हो जाय, इसमें 
'तो सन्देह ही क्या है ? जिनका समस्त जीवन नित्य ज्ञांससे प्रका- 
शित है, वे तो वर्तमानमें ही तत्त्वज्ञ हैं। इस दृष्टिसे साधक चाहे 
जिज्ञासु हो अथवा भक्त, दोनों ही अपने-अपने साधनद्वारा 
साध्यसे अभिन्न हो सकते हैं । 

जिज्नासुओंके द्वारा निर्दोपता और भक्तोंके द्वारा प्रीतिका 
प्रसार स्वतः वैसे ही होता रहता है जैसे पुष्पोंसे सुगन्ध स्वतः 
फैलती है । अतः साधक भक्त अथवा जिज्ञासु होकर वर्तमानका 
आदरपूर्वक सदुपयोग करते हुए अपने उस साध्यसे अभिन्न हो 
सकते हैं, जो वास्तविक जीवन है । 


लिन किपन--++ 


( ४७ ) 
. स्वाभाविक आवश्यकताकी पूर्ति .--. 

जीवत्तका अध्ययन करने पर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
हमारे सामने दो समस्याएँ उपस्थित हैं-एक तो वर्तेमानका सदु- 
पयोग करनेकी और दूसरी, स्वामाविक मावश्यकताकी पूर्ण क॑रने- 
की; क्योकि व मानके संदुपयोगमें ही कर्तेव्य निहित है और 
बर्तेंब्यनिष्ठासे ही रागकी निदृत्ति होती है | रागकी निवृत्तिमें ही 
स्वाभाविक आवश्यकताकी पूर्ति निहित है । अतः रागरहित होकर 
स्वाभाधिक आवशष्यकताकी पूर्तिमें ही जीवनकी सार्थकता है । 

अब विचार यह करना है कि स्वामादिक आवश्यकता बया 
है? तो कहना होगा कि स्वाभाविक आवश्यकता उसीकी हो सकती 
है जिमरे जातीय और स्वरूपको एकता हो) जादीय और स्व- 
रूपकी एकता किससे है ? इसका नञान तभी हो सकृता है जब 
मानी हुई एकताका त्याग कर दिया जाय। मानी हुई एक्ताका 
स्पाग बररनेके सिये हमें उन सभीके अधिकारोंकी रक्षा करनी 
होगी जिनसे हमने एकता स्वीकार की है। साथ ही हमें अपने 
अधिकारोंका भी त्याग करना होगा । ऐसा करते हो मानी हुई 
एकता मिट जायगी; उसके मिटते हो फामनाओंका अन्त हो 
जायगा। कामनाओंके अन्त्मे हो जिज्ञासाकी पूति निहित है और 
जिशासाओी पूर्तिमें प्रेमकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। यही वास्तवमें 
प्राणीकी स्वाभाविक आवश्यकता है। जिन्ासाकी पूर्ति साधकको 
अनित्य जीवनसे मुक्त करके नित्य जीवनसे अभिन्न करती. है। 
अथवा यों कहो कि क्रियाशोलता, चितव, स्पिति आदि अवस्थाओंसे 
असंग कर देती है। अवस्याजंसि अतीतके जीवनमें न तो-किसो 
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प्रकारका श्रम है, न अभाव है और न किसी वस्तु, व्यक्ति आदि- 
की अपेक्षा ही है, केवल अनन्त दिव्य चिन्मय जीवन है।और उसी 


: चिस्मय जीवनमें प्रेमकी प्राप्ति होती है। प्रेम-जैसा अलौकिक 


न 
बंद; 


तत्त्व सभीको अभीष्ठ है। उससे किसीकी कभी भी तृप्ति नहीं 
होती, अपितु नित-तव उत्कण्ठा ही जाग्नत्‌ रहती है तथा. प्रेमके 
आदान-प्रदानमें कभी प्रेमकी क्षति तो होती ही चहीं, अपितु नित- 
नव वृद्धि ही होती रहती है । 

उस अलौकिक प्रेम-प्राप्तिके लिये साधकको वर्तेमाव परि- 
स्थितिके सदुपयोगद्वारा अपनेको रागरहित करना होगा । यह 
तभी सम्भव है जब अपने जीवनकी समाजके अधिकारका समूह 
बना दिया जाय, अर्थात्‌ व्यक्ति समाजका ऋणी न रहे और उसकी 
प्रसन्नता किसी वस्तु, व्यक्ति आदिपर निर्भर न रहे तभी 'वह 
पूर्णझपसे वर्तेमानका सदुपयोग कर सकता है, जो साधकका परम 
पुरुषार्थ है। वर्तेमानके सदुपयोगमें इस बात्तका स्देव ध्यान 
'रखना है कि अपने प्रति न्‍्याय हो और अस्यके प्रति क्षमायुक्त 
व्यवहार हो । न्याय प्राणीको निर्दोष और क्षमा निर्वेर बनाती 
है। निर्दोषतासे निरभिमानता और निर्वेरतासे एकता स्वतः आ 
जाती है, क्योंकि किसी-त-किसी अभिमानके आधारपर ही दोष 
जीवित रहता है ओर वैरभावके आधारपर ही भिन्नता बनी 
रहती है। भिन्नता ओर अभिमानके रहते हुए वतेमानका सदुप- 
योग सम्भव नहीं है और वतमानके सदुपयोगके बिना साधक 
वीतराग नहीं हो सकता । वीतराग हुए बिना न तो चिरशान्ति 
ही मिल सकती है और न प्रेमका ही उदय हो सकता है । 


स्वाम्राविक आवध्यकताकी पूर्ति , रे०३ 


यथपि प्रेमका अंकुर बीजरूपते सभी विद्यमान है, पर्रतु 
उसकी अभिव्यक्ति उन्हींके जीवनमें होती है जो कामनारहित होकर 
समीसे आात्मीयता प्राप्त कर लेते हैं। मौतिकवादकी हृ्दिसे समस्त 
विश्व एक जीवन है। अतः समस्त- विशवके प्रति -आत्मीयता- 
का भाव आ जानेपर विश्व-प्रेम स्वतः जाग्रतु होता है। समस्त 
विश्व बुदिके किसी अंशमें है, क्योंकि जो वस्तु जिसका विपय 
होती है, वह उस्ोके अन्तर्गत होतो है। इस दृष्टिसे बुद्धि जिसको 
विधय करो है वह वुद्धिके ही किसी अंशमें है। कामनारहित 
होते ही वद्धि सम हो जाती है; फिर समस्त विध्वके प्रति आरमी- 
यतावा अनुमव हो जाता है; बह विश्व-प्रेमको अभिव्यक्तिमं हेतु 
है, बर्षोकि बुद्धिके सम होते ही अनेकता एकतामें बिलोन होती 
जाती है और जयतक बुद्धि सम नही होठों तद तक एकतामें अने- 
कताका दर्शन होता रहता है। बुद्धि सम त्वतक नही होतो जबदक 
मन लिविकत्प नहीं होता, मन निविकल्प तवतक नहों होता जब- 
तक जितेन्द्रियता प्राप्त नहीं होती तथा जितेन्द्रियवा चबतक प्राप्त 
नहीं होतो जबतक शरो रकी वास्तविकताका ज्ञान नही होता और 
स्वायंमाव यल नहीं जाता अर्थात्‌ सेवामावकी उत्पत्ति नहीं होती। 

धरती क्षणमंग्रुरताका ज्ञान, स्वार्थंभावका गल जाना तया 
सेवाभावकी उलत्ति विश्वप्रेमको साधना है । विश्वप्रेम सुखमोग- 
की मासक्तिकों साकर उस नित्य जीवनकी जिज्ञासा जाग्रतु करता 
है, जिसकी पूर्ति स्वतः मिद्ध है। जिज्ञासाकी पूर्ति होते ही बंद्धिसे 
अतोठ जो नित्य जीवन है उससे आत्मोयता हो जाती है भोर 
बुद्धि जिसके एक अंशर्मे थी उस बनंतसे स्वत: प्रेम हे 


छ 
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“अथवा यों कहो कि विव-प्रेम विश्वको पार करता हुंआं-उस अन॑त्- 


' का प्रेम हो जाता है जो सवका सव कुछ : है; क्योंकि :' प्रेम-जैसा 


हे 


चिन्मंय तत्त्व किसी सीमामें आवद्ध नहीं 'हो सकतात “सीमित 


- प्रेम ही तो मोह है, जो अनेक प्रकारकी आसक्तियाँ और ; संघर्ष 
: उत्पन्न करता है। जेबंतक प्रेम असीम नहीं-होता तवतकसीमित 
+ अहँभावकी नाश नहीं होता अर्थात्‌ निरभिमानंता नहीं जाती 


_जंबंतक निरंभिमानता नहीं आती तबतक भेदका अन्त नहीं होता 
- तंथी 'जंबतक भेदका अन्त नहीं होता तबतक न तो चिरशान्ति 


*: मिल सकती हैं, न निर्भयता और न दिव्य चिन्मय प्रेम ही मिल 


'सकतों है; क्योंकि आसक्तियोंके रहते हुए न तो स्वाधीनताकी 
प्राप्ति हो सकती है और न जीवनकी ही। अतः आसक्तियोंका अंत 
: करनेके लिये सीमित प्यारका अन्त करना अनिवार्य है। जबतक 


प्रेम अनन्त नहीं हो जाता तवतक मोह तथा अभिमानंका अन्त नहीं 


- होता और निर्मोहता तथा. निरभिमानताके बिता न तो वास्तविक 


” जीवनसे अभिन्नता ही होती है और न प्रेमका उदय ही होता है । 


' मोह तथा अभिमानका अंत करनेके लिये वर्तमानके सदुपयोगद्वारा 


जिज्ञासाकी जागृति अनिवार्य है, क्योंकि जिज्ञासाकी पपूर्तिमेंही 


“जीवन निहित है और जीवनकी प्राप्तिमें ही मोह तथा अभिमानका 
अन्त है, अथवा'यों-कहो कि मोह त्था अभिमानके अन्तमें ही 


जीवनकी प्राप्ति है। 
'* जीवनके बिना अभावकी और प्रेमके बिना नीरसताकी सिद्धि 


_होगी,जो किसीको अभीष्ट नहीं है, स्वाभाविकआवश्यकता तो जीवन 


' तथा नित-लव रसकी है। अंत: जीवनकी जिज्ञासा और ग्रेंमकी 


( ४८ )- 
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जीवनका अध्ययन करनेपर यह प्रश्न स्वाभाविक उत्पन्न होता 
है कि मैं क्या हैं ? यह नियम है कि प्रइतंकी उत्पत्ति, अधूरी ज़ान- 
कारीमें ही होती है। जिसके सम्वन्धमें कुछ नहीं जानते अथवा, 
पूरा जानते हैं, उसके सम्बन्धमें प्रझनकी उत्पत्ति नहीं. होती । इस 
दृष्टिसे यह सिद्ध होता है कि मैं क्‍या हूँ, इस सम्बन्धमें प्रत्येक 
व्यक्ति कुछ-न-कुछ अवश्य जानता है। हाँ, यह अवश्य है कि वह्‌ 
जानना विवेकपूर्वक न हो, अपितु विश्वासके आधारपर हो, क्योंकि 
विवेकपूर्वक जान लेनेपर तो निस्संदेहता आ जाती है, फिर प्रश्न- 
की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती । 

विकल्परहित विश्वास ज्ञान न होनेपर भी ज्ञान-जैसा प्रतीत 
होता है। उसी विश्वासके कारण यह प्रश्न उत्पन्न होता- है कि मैं 
क्या हूँ? क्योंकि मैंकी अस्वीकृति किसीको नहीं है। यद्यपि केवल 
स्वीकृतिको 'मैं' नहीं कह सकते, तो भी हम स्वीकृतिके स्वरूपमें: 
अपनेको मानते हैं। कभी-कभी तो हृश्यके साथ मिलाकर अपनेको 
मान लेते हैं ओर कभी श्रवण की हुई स्वीकृतिको भी “मैं! मान 
नैते हैं। जब हम हृदयके साथ मिलाकर अपनेको मानते हैं, तव 
क्रामनाओंका उदय होता है और वे सभी कामनाएँ इन्द्रियजन्य 
प्वभावके अनुरूप होती हैं, अर्थात्‌ इन्द्रियोंको विषयोंमें प्रवृत्त कराने- 
वाली होती हैं। यद्यपि विषय-प्रवृत्तिके अन्तमें प्राप्ति कुछ नहीं 
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होतो, अपिनु भक्तिद्वीनता, जड़ता एवं परतंत्रताकी अनुमूति होती 
है। उस अनुभूतिके मांघारपर ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि 
"मैं! बया हैं? अयवा यों कहो कि सामय्ये, विन्मयत्ा एवं स्वा- 
धीनताकी माँग उत्पन्न होतो है। इस दृष्टिसे मैं! बग अये हो 
जाता है उसकी सालसा, जिसमें जीवन है, सामय्ये है, स्वाघीनता 
है । जबतक भोयप्रवृत्तिके परिणामकी वेदना नहीं होती तदठक 
तो “मैं! का अर्थ रहवा है भोगवासनाओंका समूह । मद्यपि भोग- 
बासनाएँ जिज्ञासाको मिटा नहीं पार्ठी, परन्तु उसमें शियिलता 
अवश्य आ जाती है । उसी स्थिति में प्राणोको कभी मोगवासनाएँ 
ओर कभी जिज्नास्रा दोनोंदी अपनेमें प्रतीत होती हैं, अयवा यों 
कहो कि जिज्ञासा और भोगवासनाओंका दन्द्र रहता है। उस 
इन्द्रका अन्त करनेक्े लिये ही प्राणी अपनेको साधक मानता है, 
अयवा यों कहो कि उसमें साथनकी रुचि जाग्रतू होती है। 
साधनकी रुचि जाग्रत्‌ होनेपर सर्वप्रयम मैं” हृश्य नहीं हैं, यह 
विचार उदित होता है। उसका उदय होते ही “मैं बया हूं! यह 
समस्या सामने बातों है । 

देहके साय अपनेको मिला लेना ही दृश्यके साथ मिल जाना 
है, पर उस देहके प्रति भी अनेक मान्यताएँ होती हैं, जो साधन- 
रूप हैं। जैसे “मैं हिन्दुस्तानी हैं। अतः हिन्दुस्तानका हवास-विकास 
मेरा हास-विकाम है । उसो प्रकार देश, जाति, मत, सम्प्रदाय, 
पद, मुद्ठम्ब और कार्यक्षेत्रके जनुरूप अनेक मान्यताओंके साथ 
हम अपनेको मिला नेते हैं, पर सभी मान्यताओंकी भूमि केवल 
देह है। इस दृष्टिसि देह सापनका क्षेत्र है; परन्तु अन्तर यह्नी 


घ जीवन-ददोत - 


ता है. कि केवल देहके साथ मिले , रहमेसे तो पशुताके समान 
बल भोगकी ही रुचि उत्पन्न होती है, पर साधनड्प मान्यताओं 
साथ मिलनेसेः:भोग-प्रदृत्तिमें भी .एक मर्यादा आती है और 

सके साथ-साथ भोग-निदृत्तिकी लालसा भी जाग्रत्‌ हो जाती है, 
शोंकिं भोग-प्रदृत्तिका परिणाम किसीको -अभीष्ट नहीं है । 

साधनेखूप समस्त मास्यताएँ दो भागोंमें विभाजित हैं । एक 
गग तो वह है. जिसमें अपनेको सुन्दर बनानेवाली मान्यताएँ हैं 
ग्र दूसरा भाग वह है जिसमें दूसरोंके अधिकारकी रक्षा करने 
गली मान्यताएँ हैं । अथवा यों कहो कि अपनेको सुन्दर बनाकर 
बसरोंके अधिकारोंकी रक्षा करना है। दूसरोंके अधिकारकी रक्षा 
पे जब रागकी निद्ृत्ति हो जाती है, तब स्वतः समस्त ह्श्यसे 
मम्वन्ध-विच्छेद हो जाता है। हृश्यसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही 
जिज्ञासाकी पूर्ति अपने आप हो जाती है। फिर यह भरत कि 
'मैं क्या है हल हो जाता है । 

साधनरूप 'मैं' यद्यपि तीन भागोंमें विभाजित है--विषयी, 
जिज्ञासु तथा भक्त--उनमेंसे विषयी भावकी मान्यता तो हृश्यसे 
सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होने देती, कितु जिज्ञासु तथा भक्तभावकी 
मान्यताएँ हृश्यसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेमें समय हैं। अपनेको 
विषयी मान लैनेमें उत्कृष्ट भोगोंकी ही रुचि हढ़ होती है, जो . . 
हृश्यसे सम्बन्ध जोड़ती है। हृश्यसे सम्बन्ध रहते हुए. "मैं क्या 
हूँ यह प्रइन-हल नहीं हो सकता । रा 

- ज्ञान, विज्ञान एवं कलाओंके द्वारा परिवर्ततशील जीवनको | 
सुन्दर वनानेका अर्थ, यह है कि उस व्यक्तित्वकी आवश्यकता ह 
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समाजकों हो जाय और उस्े समाजकी आवश्यकता न रहे । अषवा 
यों कहो कि उसकी आवश्यकत्ताको समाज अपनी ही आवश्यकता 
समझने सगे । यदि समाजकी उदारता, सेवा एवं स्नेहके आधारपर 
व्यक्तित्वका मोह सुरक्षित रहा तो भी यह प्रइन हल नहीं होगा 
कि “मैं कया हूँ ?' 'में बया है' इस प्रश्नकों वही साधक हल कर 
सकता है जो समाजका ऋषणी न हो और समाजकी उदारताकी 
दासतामें आावद्ध भी न हो । समाजका ऋणो न रहनेपर व्यक्ति 
यंग मूल्य समाजसे अधिक हो जाता है और समाजकी उदारताका 
उपभोग न करनेपर वह व्यक्तित्वके मोहसे रहित हो जाता है। 
व्यक्तित्वफे मोहका अन्त होते ही तोम्म जिज्ञासा जाग्रत्‌ होतो है 
जो “मैं कया हूँ" इस समस्याको हल करनेमें समय है। जिस काल- 
में जिज्ञासा माने हुए सभी सम्बन्धोंकों खा लेती है उसी कालमें 
उसकी पूर्ति हो जाती है । तव 'मैं' नित्य जीवनसे अभिन्न हो 
जाता है। 
अनित्य जीवनका और नित्य जीवनका आश्रय बिना लिये 
मो जैसी कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है। अनित्य जीवनके साथ 
मिलानेसे “मैं! अनेक मान्यठाओंके रूपमें प्रतीत होता है और 
मान्यताके अनुरूप हो कर्वव्य तथा रागका जन्म होता है। कर्तंब्प 
शाग-निवृत्तिका सापन है । अतः जिस प्रकार मौपधिको आवश्य- 
कता रोगलातमें होतो है, आरोग्य-कातमें नहों, उसी प्रकार 
कुतंव्यकी प्रेरणा राग-निवृत्तिके लिये ही होती है। राग-रहित 
होते ही अनित्य जोवनसे तो सम्बन्ध टूट जाता है और नित्य 
जो० द० +-है४ 
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'जीवनसे: अभिन्नता हो जाती है; क्योंकि अनित्य जीवन और नित्य 
जीवनमें देश-कालकी दूरी नहीं है। अनित्य जीवनकी  भिन्नता 
और नित्य जीवनकी अभिन्नताके मध्यमें 'मैं' जेसी कोई स्वतन्त्र 
वस्तु कभी देखनेमें नहीं आती । हाँ, यह अवश्य है कि 
-अनित्य जीवनके सम्बन्धसे जो आसक्ति उत्पन्न हो गयी थी, वह 
“नित्य जीवनसे अभिन्नता होते ही प्रीतिके रूपमें बदल जाती-है। 
जिस प्रकार पहले अनित्य जीवन और उसकी आसक्ति अतीत 
होती थी, उसी प्रकार तब नित्य जीवन और उसकी प्रीति ही रह 
जाती है । अन्तर केवल इतना हो :है कि अतित्य जीवनःऔर 
“उसकी आसक्ति त्तो विनाज्ञी है तथा -नित्य 'जीवन और उसकी 
-प्रीति अविनाशी है । जिज्ञासाके उदयमें साधक अकाम होता है 
. “ओर पूत्तिमें आप्तकाम हो जाता है, यही वास्तविक जीवन है अब 
१ 'बदिःकोई कहे कि जिज्ञासापूर्तिके लिये.साधकको किस.साधनकी 
अपेक्षा है ? तो कहना होगा कि भोगके परिणामकी अनुभूतिके 
'आधारपर तो जिज्ञासा जाग्रत्‌ 'होती है और समस्त हृश्यसे 
“विमुख. होनेपर जिज्ञासाकी पूर्ति होती है ।-समस्त हृश्यसेःविमुख 
'होनेकी सामर्थ्य उस अनन्तकी अहेतुकी कृपासे स्वतः प्राप्त.होती 
'है, जो 'स्वभावसे हो सभीका परम सुहृद है ।अथवा-्यों कहो-क़ि 
-जो उत्पत्ति, विनाश और द्रेश-कालकी दूरीसे रहित - है, ःउसीकी 
'अहैतुकी कृपासे हृश्यसे विमुख होनेकी सामर्थ्य जिज्ञासुकी प्राप्त 
होती 'है। भतः इश्यको विमुखता हो :जिज्ञासकी पूर्तिका-सुगम 
आर अन्तिम साधन हैं । जवः किसो कारणसे जिज्ञासु मिली, हुई 
सामथ्यका सदुपयोग नहीं कर पाता, तब वही कृपा -सदगुरुके 
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स्वरुपमें मूतिमान्‌ होकर जिशासाकी पूर्ति कर दैतो है.। 
“जिज्ञासाकी पूर्ति बततमान जीवनऊा प्रश्न है, भविष्यका नहीं। 
अतः जिज्ञासा जाप्रत होनेपर जवतहक हल न हो जाय तबतक 
किसी अन्य भ्रवृत्तिफा जन्म नहीं होना चाहिये। यदि किसीको 
जिजशासा -इतनो सबल तया स्थायी नहीं है जो वत्तेमानकी चस्तु 
हो, तो ऐसे जिज्ञासुओंको चाहिये कि वे जिशासाकों संबल और 
“स्थायी थनानेके लिये निरन्तर इन्द्रिय-हष्टिपर बुद्धि-हष्टिको 
लगाये रखों। उन्हें इन्द्रिय-शानपर वुद्धिशानसे विजय प्राप्त करनी 
होगी । जिस फालमें बुद्धिका ज्ञान इन्द्रियज्ञानगों सा लेगा उसी 
कासमें जिज्ञासा वर्तमान जीवनकी यस्तु हो जायगी | फिर “मैं 
बया हूँ यह प्रश्न स्वतः हल हो जायगा । बुद्धिके शानफा अनादर 
होनेपर जिज्ञासाकी जागृति नहीं हो सकती, क्योंकि बुद्धिके शान- 
के अनादरसे इन्द्रिय-जानका आदर होने सम्रता है, जो रागको 
उत्पप्त करनेमें हेतु है। रागक उत्पत्ति हो जानेपर इन्द्रियाँ विपयों- 
फे अधीन, मन इन्द्रियोंके अधीन और बुद्धि मतके अधीन हो जाती 
है। इससे बेचारा प्राणी जड़तामे आबद हो जाता है; परन्तु 
बुद्धिफे शानका आदर होनेपर इन्द्रियाँ विपयोसे विमुख 
होकर मनमें विलोन हो जातो हैं, मत निविकल्प होकर बुद्धिमें 
वित्ीन हो जाता है और -बुद्धि सम. हो जाती है। उससे जिज्नासा- 
गो पूर्ण जागृति-और उसकी पूर्तिको सामस्ये स्वत: आ जातो है। 
बुढिके ज्ञानका आदर होने पर हृश्यके स्वरूपका और अपने 
क्तेब्यरा भी शान हो जाता है, भर्यात्‌ बुद्धिके ज्ञानमें ढ्तेठपका 
तया दृश्यफे स्वहपका शान भो निहित है।लों सापकृ-ख्यपके 


बट 
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स्वरूपको भलीभाँति जान लेते हैं, वे रागरहित होकर. प्रत्येक 
दशामें जिज्ञासु हो सकते हैं, अर्थात्‌ उत्तके लिये कोई भ्रदृत्ति 
अपेक्षित नहीं रहती, कितु जो साधक हृश्यके स्वरूपको पूर्णूपसे 
नहीं जान पाते, वे पहले कर्तव्यनिष्ठ होकर पीछे जिज्ञासु होते हैं। 
जिज्ञासाकी जायृतिके लिए रागरहित होना अनिवायें है, चाहे 
प्रवृत्तिद्वारा हो जथवा हृश्यके वास्तविक स्वकूपको जानकर । जो 
साधक सरल विश्वासके आधारपर अपनेको भक्त मान लेता है, वहू 
स्वभावसे ही समस्त विश्वसे सम्वन्ध-विच्छेद कर देता है और अपने 
प्रभुसे नित्य सम्बन्ध स्वीकार कर लेता है। उसमें न तो अपना कोई 
बल रहता है और न किसी प्रकारका संदेह ही रहता है। जिनसे उसने 
सम्बन्ध स्वीकार किया है उनके विश्वास और उनकी प्रीतिको ही 
वह अपना जीवन मानता है। देह, गेह आदि किसीसे उसका सम्बन्ध 
नहीं रहता । वह्‌ प्रत्येक कार्य अपने प्रभुके नाते ही स्वीकार करता 
है। कार्यके अन्तमें स्वभावसे ही प्रभुकी वह स्मृत्ति उदित होती है 
जो प्रीतिके स्वरूपमें वदलकर उसे प्रियतमसे अभिन्न कर देती है। 
जिज्ञासु और भक्तमें अन्तर केवल इतना है कि जिज्ञासु दृश्यके 
स्वरूपको जानकर हृश्यसे विमुख होता है और भक्त उसे अपना न 
मानकर । हृश्यसे विमुख होनेमें दोनों समान हैं। जिज्ञासु जानने- 
के पश्चात्‌ किसीकी सत्ता स्वीकार करता है और भक्त बिना ही 
जानें, विश्वासके ,आधारपर ही अपने प्रभुकी सत्ता स्वीकार कर 
लेता है । 
जिज्ञासु जिज्ञासा होकर उस अनन्तसे अभिन्न हो जाता है 
जिसकी वह जिज्ञासा था और भक्त भक्ति होकर अपने प्रभुसे 


“मैं! का स्वरूप श्श्३े 


अभिन्न हो जाता है। विज्ञासु जिज्नाचायूति होनेषर बमरत्वको 
प्राप्त करता है ओर भक्त भक्ति होकर अपने प्रेमास्पदके प्रेमको 
प्राप्त करता है ! जिज्ञासुका “में जमरत्वप्ते अभिन्न हो जाता है 
झौर भक्तका 'मैं! प्रेमास्पदका प्रेम हो जाता है । 

विपयी का 'मैं' एकमात्र विषयोंकी आसक्तिके रूपमें हो प्रतीत 
होता है, जिज्ञासुका मैं! अमरत्वस्ते जभिन्न हो जाता है और भक्तका 
मं प्रेम हो जाता है । जो 'मैं दिपयोंको बासक्तिके रूपमें प्रतोत 
होता है वह कभावरूप है, क्योंकि विपयासक्तिमें जोवन नहों है। 
जिज्ञासुका 'मैं” जिज्ञास्ताकालमें केवल जिज्ञासा है बौर जिज्ञाताको 
पूत्तिमं उतका कोई स्वतन्त्र अल्तित्व महों है, क्योंकि जिज्ञासा 
उससे अभिन्न हो जाती है जिसको वह जिज्ञासा यो। भक्तका “मैं” 
आरंभमें तो प्रमुका विश्वास ओर प्रमुके उम्बन्धके रूपमें प्रतोत 
होता है पर अन्तमें प्रमुका प्रेम हो जाता है। प्रेम ओर प्रेमात्पद- 
में जातीय एकता है। इस दृष्टिसे 'मैं' अभाव, अमरत्व या प्रेम 
ही है, और झुछ नहीं है। 


( ४४ ) 
व्याग और प्रेम 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित' होता है कि 
त्याग और प्रेमके विना जीवनकी सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती। 
त्यागकी भूमि है ममताका अन्त और प्रेमकी भूमि है अभिन्नता" 

ममताका उद्गमस्थान क्‍या है? सीमित अहं-भाव, जो 
अविवेकसिद्ध है। इससे लाभ क्या है ? ममता प्रियताका भास 
कराती है । इससे हानि क्‍या है ? ममता सीभितत प्यारमें आवद्ध 
करती है, जो संघर्षका मूल है । 

ममताका अन्त करनेके लिये यह अनिवार्य हो जाता है कि- 
सीमित अहंभावका अन्त कर दिया जाय। विवेकके प्रकाशमें उन 
सभी : मान्यताओंका अन्त कर दें जो अपनेको सीमित अहुभावमें 
आवद्ध करती हैं। यह नियम है कि 'अहँ का नाश होनेपर 
भर्मा का नाश स्वयं हो जाता है। अहूं और ममका नाश होते 
ही भेद और भिन्नता स्वतः मिट जाती है। इनके भिटते ही 
अभिन्नता आ जाती है, जो प्रेमकी भूमि है । 

अब यदि कोई अपनेको अहंभाव मिटनेमें असमर्थ पाता हो 
तो उसे अपनी ममताको विभू वना देना चाहिये । ममताके विशु 
हो जानेपर ममता स्वत: मिट जायगी और ममताके मिट्ते ही 
अहू मिट जायगा । 


त्याग और प्रेम श्श्षः 


सप्ोको अपना, माननेका वही फल द्ोता है जो किसीको/भी 

अपना न माननेसे होता है | इस दृष्टिसे जिसे संमीको अपना मानना 

रुचिकर हो। वह समीकी अपना मानकर अभिन्नता: प्राप्तःकर 
सकता है और जिसे किसीको भी अपना न मानना रुचिकर-होः 

वह सभीसे असंग होकर; अभिन्नता आप्त कर-सक्ता है। भाव यह 

कि. शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन। बुद्धि,आदिसे-अर्संय होनेपर निर- 
भिमानता स्वतः भा जाती है और उसके आते.ही भेद तथा भिन्नता- 
मिटजाती है।इस हृष्टिसि ममतारहित होंनेमें अभिन्नता हेतु 

है, भौर-अभिन्नता आ जानेपर- ममतारहित भी हुआ जा सकताः 
है, भर्थात्‌ त्यागसे प्रेम और प्रेमसे त्यागकी पृष्टिहोती है । , 

_ अब यदि कोई यह कह कि त्याग और प्रेमसे जीवनकी सार्य- 
कता कंसे सिद्ध होती है? तो कहना होगा कि त्यायके बिना चिर- 
शान्ति नहीं मिलती ओर प्रेमके विना अग्राध अनन्त रसकी उप- 
लब्धि नहीं हो सकती। चिरशान्तिके विना जीवन तया सामर्थ्यकी 
उपलब्धि नहीं होती और अग्राथ अनन्त रसके बिना सिन्नता एवं 
नोरखताका अन्त नहीं हो सकता। खिन्नता ठया नीरसताका अन्त 
हुए बिना कामका अन्त नहीं होता मौर कामका अन्त हुए बिना 
जड़ता, परतंत्रता, शक्तिहीनता आदि दोषोंका जन्त नहीं हो सकता, 
अथवा यों कहो कि कामका अन्त हुए बिना अमावका अमाव्‌ नहीं 


हो सकता) अभावके अमावमें हो उच्च जीवनको सार्येकेता है, 
जो त्याग ओर प्रेमसे हो सम्मव है! 


अब यदि कोई यह कहे किसमीको अपना मान लेनैसे ममता 
कंसे मिट सकती है ? तो कहना होगा किजो समीको अपः 
लेगा वह किसीका बुर नहीं चाहेगा-। यह नियम है कि जो 


२१६ जीवन-दशशेन 


का बुरा नहीं चाहता वह अपनेसे सुखियोंको देखकर प्रसन्न होता है 
और अपमेसे दुखियोंको देखकर करुणाद्"ं होने लगता है। करुणा 
सुख-भोगकी आसक्तिको औौर प्रसन्नता खिन्नताकों खा लेती-है। 
सुख-भोगकी आसक्तितथा खिन्नताके मिटते ही भोग-वासनाओंका 
अन्त हो जाता है। भोग-वासनाओंके अच्तमें ही नित्ययोग निहित 
है और नित्ययोगमें ही वह चिरशान्ति तथा सामथ्यें विद्यमान 


है, जिससे ममता भौर अहंता स्वतः मिट जाती है। 
जब प्राणी अपनेमें असमर्थता तथा अभावका अनुभव करता है 


तभी वस्तु एवं व्यक्ति आदिसे ममता करता है। वस्तुकी ममता 
लोभमें और व्यक्तियोंकी ममता मोहमें आवद्ध करती है। लो भसे 
जड़ताकी और मोहसे अविवेककी पुष्टि होती है, जो सभी दोषोंका 
मूल है । 
-,... किसीको अपना न माननेसे भी वासनाओंका अन्त हो जाता 
* है और वासनाओंका अन्त होते ही चिर-शान्ति तथा अमरत्वकी 
प्राप्ति स्वतः हो जाती है। अर्थाव्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि 
किसीको अपना ते साननेसे कामका नाझ “हो जाता है, क्योंकि 
जबतक हम किसीसे ममता नहीं करते तवतक कामनाओंका जन्म 
ही नहीं होता। देहकी अपना माननेपर ही कामनाएँ उत्पन्न होती हैं। 
चिर-शान्ति, अमरत्व एवं नित-तव रसकी उपलब्धिके लिये यह 
आवश्यक हो जाता है कि सभीको अपना मानें अथवा किसीको 
अपना न मानें । सभीको अपना माननेसे प्रीति विभु हो जायगी 
और किसीको भी अपचा न माननेसे अमरत्वकी प्राप्ति । प्रीतिके 
विभू हो जानेपर प्राणी चाहरहित हो जाता है और चाहरहित 
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होते ही सब प्रकारके भेद दथा संधर्ष मिट जाते हैं। इनके मिदते 
ही विर-शान्तिसि ओर अमरत्वसे अभिन्नता हो जाती है। 

अब यदि कोई यह कहे कि सभीको अपना मानमेमें सुगममता 
है अथवा किसीको अपना न मानने में ? तो कहना होगा कि सेवा 
तथा प्यार करनेके लिये सभीको अपना मान लो और अपनी पूर्तिके 
लिये किसीको भी अपना मत मानो । सेवा क्षियात्मक रूपसे सीमित 
ओर भावरूपसे असीम होती है। सेवाका भाव ही वास्तवमें प्यार है, 
अर्थात्‌ क्रिया सीमित होनेपर भी प्रीति विभु होनी चाहिये। सभीको 
अपना मान लेनेपर संग्रहकी आसक्ति मिट जाती है, जिसके मिटते 
ही मिलॉभिता आ जाती है। निलॉमिता आते ही प्राप्त वस्तुओंका 
सदुपयोग होने लगता है और अप्राप्त वस्तुओंकी चाह मिटती जाती 
है। वस्तुओंकी चाह मिटते ही जड़ता शेष नहीं रहती और वस्तुओंसे 
अतीत दिव्य चिन्मय जीवनकी लालसा जाग्रतू होती है, जो अपनी 
पूर्तिमें आप समर्थ है। अपनी पूर्तिके लिये किसीको अपना ने 
माननेसे समस्त हृश्यसे विमुखता आ जायगी, जिसके आते ही 
अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे अभिन्नता हो जायगी । अतः सेवा 
करनेके लिये सभी अपने हैं और अपनी आवश्यकताकी पूर्तिके लिये 
केवल वही अपने हैं जो सभीसे अतीत और सभीके प्रकाशक भी 
हैं अथवा यों कहो कि जिनसे सभीको सत्ता मिलती है । 

त्याग दृश्यसे विमुख करनेमें और प्रेम अनन्तसे अभिन्न 
करनेमें समर्थ है। इस हृष्टिसे त्याग और प्रेममें ही जीवनकी 
सार्थेकता है, जो सभी साधकोंको सवंदा सुलभ है। 


क्जहणा 


( ४० ) 
विवेककी अलौकिंकता 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदितःहोता- हैं कि 
पप्त विवेकमें कर्तव्य-विज्ञान और- अध्यात्म-विज्ञान दोनों ही 
वद्यमान हैं। कर्तेव्य-विज्ञानके द्वारा प्राणी सुन्दर समाजकाः 
वर्माण कर सकता हैं और अध्यात्म-विज्ञानके द्वारा अनन्त नित्य: 
वन्‍्मय जीवनसे अभिन्न हो सकता है। 

विवेक अलीकिक तत्त्व है। प्राणीको यह साधननिष्ठःहोनेके 
लये. ही. मिला है। समस्त साधन दो भागोंमें विभाजित हैं--एक 
ते सावनका वह भाग है जिसमें प्राणी अपने व्यक्तित्वको सुन्दर- 
नाकर सुन्दर समाजका निर्माण करता है-और साधनका दुसरा 
गाय वह है जिसमें प्राणी व्यक्तित्वके मोह तथा वबन्धनोंसे- रहित- 
ग्रीकर अमरत्वकों प्राप्त करता है । 

विवेक किसी कर्मका फल नहीं है, क्योंकि कर्मानुष्ठानके लिये 
(धूम विवेक, सामथ्यें और प्राकृतिक वस्तुओंकी आवश्यकता 
गैती है। इस हृष्टिसे कर्म विवेकका कार्य है, कारण नहीं | अतः 
ववेक अलोकिक तत्त्व है, जो अनंतकी अहैतुकी कृपासे मिला 
। उसका आदर करना अत्यन्त आवश्यक है । 

कतेव्ब-विज्ञानका प्रथम भाग व्यक्तिको सुन्दर बनाना है.और 
[सरा भाग सुन्दर व्यक्तित्वसे समाजको सुन्दर बनाना है। समाजको 
[न्दर बनानेके लिये दूसरोंके अधिकारकी रक्षा करना आवश्यक है । 


विवेककी अलौकिंकता श्श्धः 


अब यदि कोई यह कहे कि दूसरोंका अधिकार क्या हैं? तो कहना' 
होगा कि जो बात'हम अपने प्रति दूसरोंसे नहीं कराना चाहते हैं 
वह दुसरोंके' प्रति नहीं करना है, अपितु जो हम'दूसरोंसे ओशा - 
करते हैं वहीं हमें दूसरोके प्रति करना है। प्रत्येक व्यक्ति अपेनेसे 
जो सबल है उससे रक्षा और प्यारकी आशां करता हैं। अंत 
अपनेसे निर्बलोंकी रक्षा'करनी हैं और उन्हें प्यार देना है ।' ऐसा: 
करनेसे प्राप्त वलका सदुपयोग होगा'। बलके सदुपयोगसे बलकों 
वृद्धि होतीं है, वरयोंकिं कम-विज्ञानकी हृ्टिसे जो दूसरोंके प्रति' 
किया जाता है, वही प्राकृतिक नियमके अनुसार कई गुना होकेरः 
अपने प्रति' हो जाता है । इस हप्टिसे बलके- सदुपयोगमें बलका 
विकास ओर दुरुपयोगमें उसका'हास निहित है। कर्तेव्यं-विज्ञान 
बलके दुरुपयोगकी प्रेरणा नहीं देता । 

यह नियम है कि कोई व्यक्ति किसी अन्यके दुःखका अन्त नहीं 
कर सकता, तो भी प्राप्त सोंदर्य और सुखको बाँटकरः अपनेको 
उदार तो बना ही सकता है। यह अवश्य है कि समस्त' विश्व” 
मिलकर भी किसी एक व्यक्तिके दुःखका नितान्त अभाव नहीं कर 
सकता, फिर किसी व्यक्तिके द्वारा किसी व्यक्तिके दुःखका सर्वेथा 
अन्त हो सके, यह कंसे सम्भव है? पर इसका अर्थ यह नहीं हैं 
कि व्यक्ति प्राप्त सुखको दुःखियोंकी सेवाम्मे व्यय न करे; क्योंकि 
सुख तो वास्तवर्मे दु:खियोंकी हो वस्तु है। अतः उसे दुःखियोंकी 
सेवा्में व्यय करके अपनेको सुखकी दासतासे मुक्त करना है। 
सुख्ककी दासतासे मुक्त होते हो प्राणीके सब प्रकारके अभावक 
अभाव करने की लालसा स्वत: जाग्रत होती है। उस लालसारक 
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पूर्तिके लिये अध्यात्म-विज्ञानकी आवश्यकता है। 

अध्यात्म-विज्ञानका अर्थ है 'स्व' का विज्ञान, जो 'पर' से 
विमुख होनेकी प्रेरणा देता है। 'स्व' का अर्थ है, जिससे नित्ययोग 
है और 'पर' का अर्थ है जिससे वियोग अनिवार्य है। जाग्रतका 
समस्त हृश्य स्वप्नमें नहीं रहता और स्वप्नका हृद्य सुपुप्तिमें नहीं 
रहता तथा सुषुप्तिकी जड़ता समाधिमें नहीं रहती, परंतु इन सभी 
अवस्थाओंका प्रकाशक तो सर्वंदा ज्यों-का-त्यों रहता है। इस हृष्टि 
से सभी वस्तुओं, अवस्थाओं एवं परिस्थितियोंसे अतीतका योग 
ही नित्ययोग है। 

जाग्रतू, स्वप्त, सुषुप्ति-इन तीन अवस्थाओंका ज्ञान तो प्राय: 
प्रत्येक व्यक्तिको है ही । जाग्रतू और स्वप्नमें सुख-दुःखकी अनुभूति 
होती है, पर सुषुप्तिमें किसीको भी दुःखकी अनुभूति नहीं होती । 
, इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि जब हृश्यसे सम्बन्ध नहीं रहता, 
* जब दुःख नहीं होता । इस अवुभूतिके आधारपर यदि जाग्रत्‌में ही 
सुयुप्ति प्राप्त कर ली जाय तो बड़ी ही सुगमतापूर्वक दु:खका अन्त हो 
सकता है। जाग्नतमें सुषुप्ति प्राप्त करनेके लिये वर्तेमान कार्यको 
सुन्दरतापूर्वक पूरी शक्ति लगाकर पवित्र भावसे करना है। कार्यका 
अन्त होते ही अपनेको सब ओरसे हटा लेना है और किसी भी 
कार्यका चिन्तन नहीं करना है। वस, ऐसा होते ही जाग्रतमें 
सुपुप्ति हो जायगी,जो वास्तवमें समाधि है। समाधि और सुषुप्तिमें 
अन्तर केवल इतना ही है कि सुपुप्तिमें जड़ता है, किन्तु समाधिमें 
जड़ता नहीं रहती सुपुष्ति विश्वाम देकर कार्ये करनेकी क्षमता और 
समाधि जड़तासे विमुख करके उस चिन्मय दिव्य जीवनसे अभिन्न 


.. (४१ ) 
व्यक्तित्वकी निवृत्तिसें जीवन. 


जीवनका.-अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता. है कि 
-व्यक्तित्व-तीन सागोंमें विभाजित है--कामनाकी उत्पत्तिमें, पूर्ति- 
में और उसकी निवृत्तिकी लालसामें । कामताकी उत्तत्तिमें 
' अभाव, पूतिमें क्षणिक सुख और पूर्तिके परिणाममें भयंकर दुःख 
-'प्रतीत होता है, जो कामवानिषृंत्तिकी लालसा जाग्रत करनेमें हेतु 
है। कामनाओंकी उत्पत्तिके उद्गमस्यान औौर पूर्तिके क्षेत्रमें जातीय 
'एकता तथा गुणोंकी भिन्नता है, अर्थात्‌ कामनाकी उत्तत्ति तथा 
' पू्तिका क्षेत्र एक ही - धातुसे' निमित है। यदि ऐसा नःहों तो 
जिसमें कामना उत्पन्न होती है, उसकी न त्तो कामना-पू तिके क्षेत्र - 
से आसंक्ति होती और न प्रदृत्ति ही सिद्ध होती । 
यह नियम है कि परप्रकाइ्य तत्त्वमें अनेक श्रेणियाँ होती 
हैं--जसे यन्त्र, हाथ और संचालकका मस्तिष्क । ये तीनों ही 
परप्रकाइ्य हैं, बत: एक ही जातिके हैं; परन्तु श्रेणी-भेद होनेसे 
यब्म्र, हाथ और मस्तिष्ककी जड़तामें भेद मालूम होता है । यन्त्र 
अपेक्षा हाथमें और हाथकी अपेक्षा मस्तिष्कमें अधिक चेतना प्रतीत 
होती है। इस दृष्टिसे कामनाएँ जिसमें उत्पन्न होती हैं वह, 
भोगनेके सावन और भोग्य वस्मुएँ ये सभी परप्रकाइ्य हैं; किन्त 
भोग्य वस्तुकी अपेक्षा भोगनेके साथनोंमें और उसकी अपेक्षा 
भोक्तामें अधिक चेतना प्रतीत होतो है--जैसे रूपक्नो अपेक्षा 
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खाकर पूर्ण जाग्रत्‌ होती है, उसी कालमें उसकी पूर्ति हो जाती है, 
जिसके होते ही भोक्ता, भोगनेके साधन और भोग्य वस्तुएँ तीनों 
ही उसी एकमें विलीन हो जाते हैं, जो सभी कल्पनाओंसे अतीत है । 
क्या भोक्ताके विना भोग्य वस्तु और भोग्य वस्तुके बिना 
भोक्ताकी सिद्धि हो सकती है ? कदापि नहीं। भोक्ता भोग्य वस्तुका 
विनाशक है और भोग्य वस्तु भोक्ताको परिच्छित्त तथा परतन्त्र 
बनानेमें हेतु है । ह 
यदि भीक्तामें परतन्त्रता और परिच्छिन्नता था जानेकी वेदना 
असह्य हो जाय तो स्वाधीन और अपरिच्चिन्न होनेकी लालसा स्वत: 
जाग्रतू ही जाती है, जो भोग-वासनाओंको खाकर उससे अभिन्न 
हो जाती है जिसकी वह लालसा है, क्‍योंकि लालसामें सत्ता 
उसीकी होती है, जिसकी वह लालसा होती है। : 
भोक्ता, भोगके साचन और भोग्य वस्तु--यद्यपि इन तीनोंमें 
जातीय एकता है, परंतु भोक्ता कौन है? यह प्रश्न स्वतः उत्पन्न 
होता है। कहना होगा कि जो शरीरके साथ तादात्म्य स्वीकार करता , 
है वही भोक्ता है ओर जो भोक्ता है वही कर्ता है-जसे श्रोत्रसे 
तदरूप होकर मैं सुनता हूँ और वाणीसे तद॒रूप होकर मैं बोलता 
हूं इत्यादि । यदि अपनेको इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिसे तदुरूप न 
किया जाय तो भोक्‍ताके बस्तित्वकी सिद्धि नहीं हो सकती । शरीरसे 
तादात्म्य न रहनेपर भोकताके अस्तित्वका तो पता ही नहीं चलता, 
केवल सर्वका प्रकाशक सर्वके साक्षीके रूपमें शेष रहता है-- 
जिस भ्रकार दीपकके भ्रकाशमें कोई वेद पढ़ता है और कोई जूमा 
खेलता है, पर दीपक न तो वेद पढ़ता है और न जमा खेलता है। 
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और सर्वका आधार है उसीसे सम्पुर्ण सत्ताएँ ,प्रकाशित होती हैं 
ओर सत्ता पाती हैं, क्योंकि अनेक स्वतंन्त्र सत्ताएँ.सिद्ध नहीं हो 
सकतीं । सर्वका प्रकाशक और सव्वेका आधार एक ही हो सकता 
, है। उसमें श्रेणियाँ नहीं हो सकतीं। जिसमें श्रेणियाँ, होती हैं वह 
पर-प्रकाश्य होता है, स्वयं-प्रकाश नहीं | पर यह रहस्य वही जान 
पाता है जो कामनाकी पूर्ति, उत्पत्ति.और निद्त्तिके जालसे मुक्त 
होकर भोगकी रुचिका अन्त करनेमें समर्थ है:। भोगकी रुचिका 
अन्त होते ही समस्त आसक्तियाँ स्वतः मिट जाती हैं ।.फिर 
: व्यक्तित्व गलकर उस अनन्तकी प्रीति त़न-जाता है, जो सभीका 
सब कुछ है | उसीमें वास्तविक जीवन निहित है।.. ७ 
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आवश्यकता है, उसीकी उपासना करनी है और उसीसे अभिन्न 
होना है। यह तभी संभव होगा जब व्यक्ति उसके प्रतीकर्में उत 
सभी दिव्य चिन्मय “गुणोंकी स्थापना करके, जो उसकी आव- 
इयकताओं में विद्यमान हैं अपनी समस्त अस्वाभाविक इच्छाओं- 
को उसके समपित कर दे । वंस, यही उपासनाकी वास्तविकता 
है। यह प्राकृतिक नियम है कि प्रीति तथा नित्य सम्बन्ध उसीसे 
हो सकता है जो सर्वोत्कृष्ट हो और अपने स्वभावके अनुरूप हो, 
बयोंकि स्वभावकी एकताके बिता सम्बन्ध संभव नहीं है। सर्वेत्कृष्ट 
एक है और व्यंक्ति जनेक हैं। सभीको उसे प्राप्त करना है। 
व्यक्तियोंके स्वभावमें समावता नहीं है, परंतु आवश्यकता समान 
है। स्वभावकी भिन्नताके कारण उसी एके अनेक प्रकारके दिव्य 
गुणोंकी स्थापना करना अनिवार्य है। इत सभी भावोंकी सम्भावना 
उसीके प्रति हो सकती है जो अनन्त हो और जो अनन्त सौच्दर्य 
एवं माघुयेसे सम्पन्न हो,क्योंकि ऐश्वर्यके बिना सर्वोत्कृष्टता सिद्ध न 
होगी और माघुयेके विना वह सभीको अपना न सकेगा। इस 
हष्टिसे प्रत्येक व्यक्तिकी उपासनाके प्रतीकमें भेद हो सकता है, 
. जो उसने अस्वाभाविक स्वभावके अनुसार स्वीकार किया है, 
परंतु वास्तविकतामें कोई भेद नहीं हो सकता । 
प्रेमका यह स्वभाव है कि वह प्रेमीके अस्वाभाविक भावोंकों 
'मिठाता जाता है और प्रेमास्पदके वास्तविक स्वभावसे उसे अभिन्न 
'करता जाता है। इस कारण सभी प्रेमी अपने-अपने मांने हुए 
स्वभावको मिदाकर प्रेमास्पदके वास्तविक स्वभावसे अभिन्न हो 
जाते हैं, जो सर्वेत्किष्ट है और बवर्णनीय है। इसका अर्थ यह नहीं 


न 8, । 
- निःसंदेहता तथा प्रीति ह 
. जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
वर्तमान जीवन विश्वास तथा संदेहका समूह है। संदेह वास्तविकृता 
जाननेके लिये हैं और विश्वास प्रेमप्राप्तिके लिये। संदेह उसे नहीं 
कह सकते जिसकी निवृत्ति न हो, अर्थात्‌ संदेहकी निदृत्ति अवश्य 
हो सकती है और उसकी निवृत्तिमें वास्तविकताका ज्ञान निश्चित 
है । विश्वास जिसपर होता है उससे नित्व-सम्बन्ध स्वाभाविक 
हो जाता हैं और नित्य-सम्बन्धसे प्रीति स्वत्त: जाग्रतु होती है, वह 
उससे अभिन्न कर देती है जिसकी वह प्रीति है । विश्वास हो और 
प्रीति न हो, प्रीति हो और प्राप्ति न हो यह सम्भव नहीं है, अर्थात 
विश्वाससे प्रीतिका और प्रीतिसे प्राप्तिका होना अनिवाये है। 

विश्वास एकपर ही होता है, अनेकपर नहीं । संदेह प्रतीतिपर 
होता है, अह्दयपर नहीं । जिसको जान लेते हैं उसकी माननेकी 
आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मानना उसीके सम्बन्ध्में आव- 
श्यक होता है जिसके सम्बन्ध कुछ नहीं जानते हैं। जिसके 
सम्बन्धर्में कुछ जानते हैं और कुछ नहीं भी जानते हैं उसके 
सम्बन्धमं संदेह होता है। इस हृष्टिसे विश्वास उसीपर करना 
हैं जिसके सम्बन्धमें कुछ नहीं जानते । 

यदि पूछा जाय कि हम किसके सम्वन्धमें कुछ नहीं. जानते 
हैं ? तो कहना होगा कि उसीके सम्बन्ध नहीं जानते जिसको 
इन्द्रिय, मन, वुद्धि आदिके द्वारा देखा नहीं । 

संदेह उसीपर होता है जिसको इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिके 


२१२ जीवत-दर्शन 


राग-द्ेषरहित होने लगता है, क्योंकि- निःसन्देहताकेः आते ही: 
फामनाओंका अन्त हो.जाता है.। कामताओंका अन्त होनेपर विषय- 
इन्द्रियोंमें, इन्द्रियाँ मनमें, मन बुद्धिमे ओर बुद्धिअपने: प्रकाशकमें: 
विलीन हो जाती है। वास्तविकताका- ज्ञान होनेपर इन्द्रिय, बुद्धि: 
आदिका व्यापार-काल हो अथवा विश्वाम-काल-हो, उससे चास्त- 
विक ज्ञानमें कोई भेद नहीं होता,। जिस प्रकार जलका:ज्ञान होने। 
पर चाहे समुद्र शान्त हो या.तरंगित, समुद्र. और लहूरका कोई .. 
भेद नहीं रहता, उसी प्रकार वास्तविकताका ज्ञान होनेपर:चाहे- 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिका व्यापार हो अथवा: वे-सभी- सम-हों,: 
वास्तविकता ज्यों-की-त्यों रहती:है। 

हृश्यकी स्वीकृतिमें. मृत्युका दर्शत निहित है और उसकी: 
अस्वीकृतिमें अमरत्वकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है । दृश्यकी वास्तवि- 
कंता जान लैनेपर और हृदयकोी. अस्वीकृतिमें भी. निःसंदेहता आ- 
जाती है। संदेह तभीतक रहता हैं जबतक- हृद्यको- स्वीकार 
करते हैं पर उसकी. वास्तविकता नहीं जानते. भथवा: हृश्यको- 
अस्वीकार कर अमरत्वको प्राप्त नहीं होते । 

विश्वास, सम्बन्ध और प्रीति, इन तीचोंकी सा्थकता एकहीमें: 
होनेपर होती है, अनेकमें नहीं । हाँ, यह अवश्य है कि प्रीतिःअनेकम- 
एकह्दीका दर्शन करा सकती है, कारण कि विद्वास करने योग्य एक 
ही है ओर अनेकमें भी उसोकी सत्ता है, अथवा यों कहो कि वहूं।एक; 
ही अनेक रूपमें प्रतीत होता है । यह प्रीतिकी महिमा-है कि वह: 
अनेकतामें एकताका दर्शन कराती है, क्योंकि प्रीतिने उससे: भिन्न 
किसी अन्यको देखा ही नहीं जिसकी वह प्रीति है। इस- हष्टिसे 


२३२ . जीवन-दहेन: 


राग-देषरहित होने लगता है, क्योंक़ि- निःसन्देहताकेः आते हीः- 
कामनाम्रोंका अन्तःहो,जाता है. कामताओंका-अन्त होनेपर विषय-- 
इन्द्रियोंमें, इन्द्रियाँ मनमें; सत.बुद्धिमें,ओर . बुद्धि अपने: प्रकाशकमें 
विलीन हो जाती है। वास्तविकताका ज्ञान होतेपर इन्द्रिय, बुद्धि: 
मादिका व्यापार-काल. हो बथवा विश्वाम-काल-हो, उससे वास्त-' 
विक ज्ञानमें कोई भेद नहीं होता-। जिस प्रकार. जलका ज्ञान होने: 
पर चाहे.समुद्र शात्त हो या .तरंगित, समुद्र और लहरका कोई - 
भेद नहीं रहता, उसी प्रकार वास्तविकताका ज्ञान होनेपर-चाहे: 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिका व्यापार हो अथवा-वे-सभी- सम द्वों,- 
वास्तविकता ज्यों-की-त्यों रहती: है:। ै 

हृश्यकी स्वीक्वत्तिमें. म्ृत्युका.दर्शव निहित है और उसकी- 
अस्वीकृतिमें अम्रत्वकी प्राप्ति.स्वतः सिद्ध-है । दृश्यकी वास्तवि- 
। कता जान लेनेपर और हृश्यकी अस्वीकृतिमें भी. निःसंदेहता भा 
जाती है। संदेह तभ्नीतक रहता है जवतक- हृद्यको- स्वीकार 
करते हैं पर उसकी- वास्तविकता चहीं जानते- अथवा; हृब्यकोः 
अस्वीकार कर अमरत्वको प्राप्त नहीं होते । 

विश्वास, सम्बन्ध और प्रीति, इन तीनोंकी साथंकता एकद्ठीमें! 
होनेपर होती है, अनेक नहीं.। हाँ, यह अवश्य है कि प्रीति-अनैकमे - 
एकट्ीका दर्शन करा. सकती है,कारण-कि विश्वास करने योग्य एक . 
ही है और अनेकमें भी उसीकी सत्ता है, अथवा यों कहो कि वहु-एक: 
ही अवेक रूपमें प्रतीत होता है । यह औतिकी महिमा:है:कि वहः- 
अनेकतामें एकताका दर्शन कराती है, क्योंकि प्रीतिने-उससेः भिन्न. 
किसी अन्यको देखा ही नहीं. जिसकी वह प्रीति है।. इस-हृष्टिसे 


ननचरहुदा चया-अआात् र३२३ - 


प्रीतिसदेवाएकहीमें निवास-करती है और 'निःसंदेहता भा जाने* 
पर भी एकहीसेअभिष्नता' होती है। अतः निःसंदेहता अथवाः 
विश्वासपूर्वेक किसी एकहीको आप्त करना है 
यदि संदेह समस्त दृश्यपर हो तभी लिःसंदेहता सम्भव है, 
चर्योंकि हृदय अनेक होनेपर भी स्वरूपसे एक हैं और विश्वास 
उसी एकपर हो सकता है जिसकी इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिको 
प्रतीति नहीं हुई। जो हृश्यके किसी अंशपर तो संदेह करते हों 
और किसी अंधापर विश्वास करते हों, उन्हें निःसंदेहता नहीं मिल 
सकती और जो प्रतोतिके आधारपर विश्वास करना चाहते हों 
उनमें अविर्चल विश्वास नहीं हो सकता । 
जित साधकींको निःसंदेहतापूर्वेक अनन्तसे अभिन्न होता हो, 
ये समस्त हश्यपर संदेह करें, किसी अंशमात्रपर नहीं और जिन्हें 
विष्वासके द्वार अतन्तसे अभिन्न होना हो वे उसपर विश्वास करें 
जिसकी कभी प्रदीति नहीं हुई। जिसकी कमी प्रतोति नहीं हुई उस 
पर विश्वास करते ही प्रतीतिमाजसे साधक विमुख हो जाता है) 
विभुलध होते ही जिसपर विश्वास किया था उससे नित्य-सम्बन्ध 
और उसकी प्रीति स्वतः जाग्रतु हो जाती है, जो विश्वास-कर्ताकों 
उससे अभिन्न करनेमें समये है, जिसपर उसने विश्वास किया था । 
विश्वासी ओर जिज्ञासु दोनों साधकोमें अन्तर केवल इतना है 
कि जिज्ञासु हृश्यके स्वहूपको जानकर और विश्वासी किसी एकको 
मानकर हृश्यसे सम्बन्ध-विच्छेद करता है। हृश्यसे सम्वन्ध-विच्छेद 
होनेपर दोनोंकी समान स्थिति हो जाती है | अन्तर केवल इतना 
होता है कि विश्वासीका अस्तित्व उसीकी प्रीति हो जाता है कि 


२३४ . जीवन-दर्शर्त .... 
जिसपर उसने विश्वास किया था और जिज्ञासुका अस्तित्व जिज्ञासा , 
होकर उसीसे अभिन्न हो जाता है जिसकी उसे जिज्ञासा थी। ' 

जिज्ञासा सदैव जीवनकी होती है और लालसा सर्देव रसकी  . 
होती है, पर ये दोनों जिसके प्रति होती हैं वह एक ही है, क्योंकि 
प्रत्येक साधककी माँग वास्तवमें रस और जीवन दोनोंहीकी, 
होती है। ऐसी माँग क्रिसीकी नहीं होतो कि रस हो और जीवन 
न हो अथवा जीवन हो और रस न हो.! अतः जीवन और रसकी 
उपलब्धि जिससे होगी वह भी एक ही होना चाहिये, क्योंकि रस, . 
और जीवनकी एक ही माँग जब सभी साधकोंकी है, तब साध्य ह 
दो नहीं हो सकते । यह सम्भव नहीं है कि रस. किसी, औरमें 
मिले तथा जीवन किसी औरमें मिले। इस दृष्टिसे जिन्नासु 
जिज्ञासा होकर जिससे अभिन्न होता है, विश्वासी भो प्रीति, 
“होकर उसीसे अभिन्न होता है। इतना ही वहीं, जीवव और 

सक%। विभाजन नहीं हो सकता, अर्थात्‌ जीवनमें रस और रसमें 

जीवन है। जीवन नित्य है और रस अनन्त । जिज्ञासा जीवनका 
प्रतीक है और प्रेम रसका । 

सन्देह उसे नहीं कहते जिसकी निवृत्ति न हो, जीवन उसे 
नहीं कहते जिसको प्राप्ति न हो और आवश्यकता उसे नहीं कहते 
जिसकी पूर्ति न हो । अतः संदेहको निवृत्ति, जीवनकी प्राप्ति 
और आवश्यकताकी पूर्ति अनिवार्य है। यह तभी सम्भव है जब 
संयोगसे उत्पन्न होनेवाली आसक्तिका और मृत्युका अन्त हो 
जाय तथा नित्य योगसे प्राप्त होनेवाले अमरत्वकी और प्रीतिकी 


प्राप्ति हो जाय । अतएव संदेहकी निवृत्ति और प्रेमकी प्राप्तिमें 
ही वास्तविक जीवन निहित है। 


*४--ैसन-++ 


६ 88.) ००7 0 
कतंव्यनिष्ठा और स्मृति 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित ' होता है कि 
भागीमें कुछ-न-कुछ करंनेकी रुचि स्वभावसे हो विद्यमान है। 
उसकी पूर्तिके लिये साधकको सबसे प्रथम वर्तमान कार्यको सुन्दरता- 
पूवेक करना है। वर्तमान कार्यका अर्थ है जिसके घिना किये न रह. 
सके और जिसके करनेसे दूसरींके अधिकार सुरक्षित हो जायें । * 

अब यह्‌ प्रदन होता है कि सुन्दरतापूर्वक कार्य करनेका 
वास्तविक अथे कया है ? तो कहना होगा कि जो प्रवृत्ति पवित्र 
भाषतते भावित हो ओर जो भाव विवेकके प्रकाशसे प्रकाशित हो, 
उसी प्रदृत्तिको सुन्दरतापुर्वक की हुई प्रवृत्ति कह सकते है; अतः 
हमें अपने वर्तमान कार्यको सुन्दरतायूर्वक करनेके लिये सवप्रथम 
निज-विेकके प्रकाशमें भावकी शुद्धि करनी होगी, स्वार्थ भरवका * 
त्याग करना होगा, अर्थात्‌ हम जो भी कारये करें उप्से किप्ीका 
महित न हो, अपितु उसमें जिनसे उस कार्येका सम्बन्ध है उनका 
हित तथा प्रसन्नता निहित हो । ऐसा करनेसे करनेकी रचिका अंत 
होगा ओर स्वभाव से ही जिज्ञासा तथा प्रिय-लालसा जाग्रतू होगी । 
जिज्ञासाकी जागृति स्वयं अपनी पूर्तिमें समर्थ है, क्योंकि जिज्ञासा 
उसीकी होती है जिससे स्वरूपकी एकत्ता है अर्थात्‌ जिससे किसी 
प्रकारकी दूरी नहीं है। निशञासाकी पृतिमें ही वास्तविक जीवन है । 
इस हष्टिसे वर्तमान कार्यको सुन्दरतापूर्वक करने। अनिवायें है । 

अब यदि कोई यह कहे कि बिना काये किये हुए क्या जिज्ञासा- 
की जागृति नहों हो सकती ? तो कहना होगा कि उन सा” ४४ 


श्३छ .. जीवन-दर्शर्च, 
जिसपर उसने विश्वास किग्रा था और जिज्ञासुका अस्तित्व जिज्ञासा: : 
होकर उसीसे अभिन्न हो जाता है जिसकी उसे जिज्ञासा थी। * * 

जिज्ञासा सदैव जीवनकी होती है. और लालसा सदेव रसकी 
होती है,.पर ये दीनों जिसके प्रति होती हैं वह एक ही है, क्योंकि 
प्रत्येक साघककी माँग वास्तवमें रस और जीवन दोनोंहीकी... 
होती है। ऐसी माँग किसीकी नहीं होती कि रस हो और जीवन 
न हो अथवा जीवन हो और रस न हो.। अत: जीवन और रसकी 
उपलब्धि जिससे होगी वह भी एक.ही होना चाहिये,.क्योंकि रस. 
और जीवनकी एक ही माँग जब सभी साधकोंकी है, तब साध्य . 
दो नहीं हो सकते । यह सम्भव नहीं है कि रस किसी;. औरमें 
मिले तथा जीवत किसी औरमें मिले। इस दृष्टिसे जिज्ञासु 
जिज्ञासा होकर जिससे अभिन्न होता है, विश्वासी भी प्रीति. 
होकर उसीसे अभिन्न होता है। इतना ही नहीं, जीवन और 
रसका विभाजन नहीं हो सकता, अर्थात्‌ जीवनमें रस और रसमें 
जीवन है। जीवन नित्य है और रस अनन्त । जिज्ञासा जीवतका 
प्रतीक है और प्रेम रसका । 

सन्देह उसे नहीं कहते जिसकी निवृत्ति न हो, जीवन उसे 
नहीं कहते जिसकी प्राप्ति न हो और आवश्यकता उसे नहीं कहते 
जिसकी पूर्ति न हो । अतः संदेहकी निवृत्ति, जीवनको' प्राप्ति 
और आवश्यकताकी पूर्ति अनिवार्य है। यह तभी सम्भव है जब 
संयोगसे उत्पन्न होनेचाली आसक्तिका और मृत्युका अन्त हो 
जाय तथा नित्य योगसे प्राप्त होनेवाले अमरत्वकी और प्रीतिकी 


प्राप्ति हो जाय । अतएव संदेहकी निशृत्ति और प्रेमकी प्राप्तिमें 
ही वास्तविक जीवन निहित है। 


3 (5) 0 3 हक 
॥. कर्तव्यनिष्ठा और स्मृति - 


: जीवनका अध्ययन करमेपर यहे स्पष्ट विदित : होता है कि ' 
प्राणीम मुछ-त-कुछ करंनेकी 'रुचि स्वभावसे ही विद्यमान है । 
उसकी पूर्तिके लिये साधकको सबसे प्रथम वर्तमान कार्यको सुन्दरता 
पूर्वक करना है। वर्तमान कार्येका अर्थ है जिसके बिना किये न रह 
सके और जिसके करनेसे दूसरोंके अधिकार सुरक्षित हो जायें । * 

अब यह प्रइन होता है कि सुन्दरतापूर्वक कार्य करनेका 
वास्तविक अर्थ क्या है ? तो कहना होगा कि जो प्रद्ृत्ति पवित्र 
भावसे भावित हो और जो भाव विवेकके प्रकाशसे प्रकाशित हो, 
उसी प्रवृत्तिको सुरदरतापूर्वेक की हुई प्रवृत्ति कह सकते हैं; अतः 
हमें अपने वत॑भान कार्यको सुन्दरतापूर्वक करनेके लिये संवेप्रथम 
निज-विवेकके प्रकाशमें भावकी शुद्धि करनी होगी, स्वार्थ भावका 
स्थाग करना होगा, अर्पात्‌ हम जो भी कार्य करें उससे किसीका 
अहित न हो, अपितु उसमें जिनसे उस कार्यका सम्बन्ध है उनका 
हित तथा प्रसन्नता निहित हो । ऐसा करनेसे करनेकी एचिका अंत 
होगा और स्वभाव से ही जिज्ञासा तथा प्रिय-लालसा जाग्रत्‌ होगी । 
जिज्ञासाकी जागृति स्वयं अपनी पूर्तिमें समर्य है, क्योंकि जिज्ञासा 
उसीकी होती है जिससे स्वरूपकी एकता है अर्थात्‌ जिससे किसी 
प्रकारकी दूरी नहीं है। लिज्ञासाकी पू्तिमें ही वास्तविक जीवन है । 
इस हष्टिसे वर्तमान कार्यको सुन्दरतापुर्वेक करना अनिवार्य है । 

अब यदि कोई यह कहे कि बिना कार्य किये हुए क्या जिज्ञासा- 
की जागृति महों हो सकती ? तो कहना होगा कि उन साधकोंको 


हि 


२३६ जीवन-दरशेन 


हो सकती है जिनमें करनेकी रुचि विद्यमान नहीं है और जिल्‍्हें 
जीवनहीमें मृत्युका अनुभव हो गया हैं। उन विन्नासुओं द्वारा न 
तो:किसीका अहित होता-है और न किसीके अधिकारका अपहरण 


. ही होता है, क्योंकि वे तो अपना सर्वस्व सभीके हितमें समर्पण:कर. 


देते हैं | यहाँतक-कि उनकी देह आदियमें- भी ममता-नहीं- रहती . 
उनकी:हृष्टि बिना ही -हृश्यके स्थिर हो. जाती.है। उनका. चित्त 
विता ही आघारके शान्त हो.जाता है। जथवा यों कहो कि उतकी 
इल्द्रियाँ:विषयोंसे विमुख-होकर मनमें.विलीन हो जाती हैं, मन 


_निविकल्पः होकर बुद्धिमें विलोन हो-जाता है और बुद्धि समतामें. 


स्थित-हो जाती है, ऐसा होते ही सीमित महं-भाव गल जाता है. 
ओर वास्तविक जीवनसे उनकी अभिन्नता हो जाती. है। उन. 


_ साधकोंपर कर्तव्यका कोई दायित्व नहीं रहता । इसका अर्थ .यह्‌ 


नहीं है कि वे कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते। उनमें कतेव्यनिष्ठा साघत्तरूप- 
से नहीं रहती; . अपितु उनका स्वभाव हो जाती है। जिज्ञासा. 
क॒तेव्यतिष्ठाकी विरोधिनी नहीं.है, अपितु पोषक है; क्योंकि कर्तैव्य- 
निष्ठा:ही जिज्ञासाको जन्म देती है | इस हृष्टिसे कतेव्यनिष्ठ प्राणी: 
जिज्ञासु-हो जाता है-और-जिज्ञासु स्वभावसे ही कतंव्यनिष्ठ- होता: 
हैं । अन्तर केवल इतना है किजो प्रथम जिज्ञासु होता. है: 
वह जिज्ञासा-पूर्तिके अनन्तर स्वभावसे हो कतेव्यनिष्ठ हो जाता 
है ओर जो कर्तव्यनिष्ठ होता है वह करनेके रागसे.रहित होते. 
ही जिज्ञासु हो-जाता:है। इस हृष्टिसे- सुन्दरतापृवंक किया. हुआ. 
वर्तेमात-कार्ये- राग-निवृत्तिका हेतु है । हाँ, यह अवश्य है कि 
एक कार्यका अन्त होनेपर उससे तो सम्बन्ध नहीं.रहना-चाहिये. ' 


क्॒तव्यनिप्ठा और स्मृति श्३७ 


ओर किसी अन्य कार्यका चिन्तन नहीं होना चाहिये। कार्येका 
बिन्तन न रहनेसे स्वभावसे ही शान्ति, विचार और प्रेमको प्राप्ति 
होगी। शान्तिसे सामथ्यं, विचारसे लमरत्व और 'प्रेमसे स्तको 
उपसब्धि होगी, जो समीको अभीष्ट है| कार्यजनित सुखका त्याग 
हो मोर फलकी गाशा न हो, तमी शान्ति सुरक्षित रह संकेगी । 
शान्तिके सुरक्षित रहनेसे ही विचार तथा प्रेमका उदय होगा। 
शान्तिकों सुरक्षित रखनेके लिये शान्तिमें रमण न करना होगा । 
यदि शान्तिमें रमण किया गया तो केवल दु:ख दव जायगा, पर 
विचार तथा प्रेमका उदय नहीं होगा | अतः शान्तिको सुरक्षित 
* रखना है, पर उसका भोग नहों करना है, अर्थात्‌ शान्तिमें आवद्ध 
नहीं होना है। शान्तिसे असद्भ होते ही अमरत्वकी प्राप्ति स्वतः 
हो जायगी; क्योंकि शान्तिसे अतीत जीवन है-मृत्यु नहीं, चिस्मयता 
है जड़ता नहीं, आनन्द है दुःख नहीं, रस है मीरसता नहीं । 
शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि सभो कार्य करनेके साधन हैं । 
उनके सदुपयोगमें ही सफलता है । उनको ममत्तामें हो अपना 
विनाश है। अतः जो कार्य करनेके साधन हैं, उनसे सुन्दरता- 
पूर्वक का्ये करो। कायेके अन्तमें इन्द्रियोंको मनमें और मनको 
बुद्धिमें विलोन हो जाने दो | ऐसा होते ही चिन्मय जीवनमें प्रवेश 
होगा । वह तब सम्भव होगा जब कार्य तो चाहे जितना हो पर 
कार्यका चिन्तन और फलकी आशय न हो । यह सभी जानते हैं कि 
नाव जलमें चलती है पर जब उसमें जल भर जाता है, तव नाव 
डूब जाती है। उसी प्रकार समस्त कार्य मन,बुद्धिद्वारा ही होते 
हैं, परंतु जब कार्य मनमें भर जाता है तब कर्ता डूब जाता है । 


इ्प .._ जीवन-दर्शेच 


तेमान कार्येमें मत, वुद्धिकों लगा दो, पर कार्येके अत्तमें वुद्धिको 
मम और मनकों निविकल्प हो जाने दो, क्योंकि तिविकल्प मनमें 
 प्रीतम निवास करता है और दुद्धिकी समतासे ही अनेकता 
कतामें विलीन होती है, अथवा यों कहो कि जब मन और बु द्धिमेंसे 
गये निकल जाता है, तव वे स्वतः चिल्मय हो जाते हैं--उनका 
वन्‍्मय जीवसमें प्रवेश हो जाता है । इस इष्टिसे कार्येके 
उन्तनका साधकके जीवनमें कोई स्थान - नहीं है, अपितु प्रत्येक 
एयेकी उस अनन्तके नाते अनन्तकी प्रसन्चनताके लिये सुन्दरता- 
वेक कर देना है । यही उनकी वास्तविक पृजा है । 
इस दृष्टिसे साघनयुक्त जीवनके दो भाग हो गये--एक तो 
तंमान कार्यको सुन्दरतापूर्वक करना और दूसरा, कार्यके अन्तर्से 
(तिमकी मधुर स्मृतिका उदय होना । 
अब यदि कोई यह कहे कि कार्यमें और मधुर स्मृतिमें किसकी 
हता.अधिक है, तो कहना होगा कि कर्ता एक हैं और उसका 
हेश्य एक है, पर उत्त उद्देश्यकी पूर्तिके लिये सावन दो भाणोंमें 
'भाजित है। उद्देश्यकी एकताके कारण दोनोंकी महत्ता समान है, 
गेंकि जिसकी स्मृति होती है उसीका तो कार्य करना है। बतः 
येके अन्तमें स्मृतिकी जागृत्ति स्वाभाविक है। स्मृति और कार्यमें 
तर इतना है कि स्मृति अपने-आप उदित होती है और कार्य 
रना पड़ता है, परंतु करनेका राग रहते हुए स्मृति स्वत: उदित 
गीं होती । अतएव स्मृतिकी जागृतिके लिये करनेका राग मिठाना 
वृश्यक है और वह सुन्दरतापूर्वक कार्य करनेसे हो मिट सकता 
। युन्दरतावूबक - कार्य करना स्मृतिकी भूमि है, और कुछ नहीं। 


कतेव्यनिष्ठा और स्मृति रहेड 


जब स्मृति इतनी सबल हो जाती है कि अन्यको विस्मृति हो जाय, 
तब वह स्वतः उसमें विलीन हो जाती है जिसकी वह थी। कोई 
व्यक्ति उसे भल्रे ही न जाने अथवा न माने, पर रागरहित होते ही 
किसीकी स्मृति स्वतः जाग्रव्‌ हो जाती है और जिसकी स्मृति 

,जाग्रत्‌ होती है, उसीकी प्राप्ति होती है तया वही सबका लक्ष्य 
भी है। 

ह हे यदि कोई यह कहे कि राग-निवृत्तिके पश्चात्‌ तो सभी 
दुःख मिट जाते हैं, फिर किसीकी स्मृति क्यों आवश्यक है? तो 
कहना होगा कि राग-निवृत्ति होनेपर उन सभी दुःखोंका अन्त हो 
जाता है, जो सुखकी दासतासे उत्पन्न हुए थे, परंतु 'मैं वीतराग 
हैं,' “मैं शान्त हूँ, 'मुझे कुछ नही चाहिये', ये जिस अहंकी ध्वनि 
हैं, वह शेष रहता है । उसका नाश किसीकी स्मृत्िसे ही होता है। 
जसीके नाते साधक को प्रत्येक कार्य करना है और कार्यके अन्तमें 

, उसीकी स्मृति वनकर उससे अभिन्न होता है। यह तभी सम्भव 
होगा जब साधक प्रत्येक वर्तमान कार्यको सर्वोत्कृष्ट कार्य जान- 
कर पूरी शक्ति लगाकर, पवित्र भावसे लक्ष्यपर हृष्टि रखते हुए 

- करे और कार्यके अन्तमें कुछ काल शाान्तिमें निवास कर करनेके 

- श्रमसे रहित हो जाय । ऐसा होते ही करनेका राय मिट जायगा 
और प्रियंकी वह स्मृति जाग्रत होगी, जो प्रियसे अभिन्न करनेमें 
समर्थ है । उसी प्रियसते साधककी जातीय तथा स्वरूपकी 
एकता है। 


( ५४ ) 
कामना-निवृत्तिका महत्त्व 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विंदित होता है कि 
कामना-उत्त्तिका दुःख और पू्तिका सुख साघकका 8स जीवनमें 
प्रवेश नहीं होने देता जो कामनाओंकी निदृत्तिसे प्राप्त होता है । 
अब यदि कोई कहे कि सुख-दुःखसे अतीत भी क्या कोई जीवन 
है ? तो कहना होगा कि कृया सुख-दुःख जीवन हैं? यदि सुख- 
दुःख जीवन है तो मृत्यु क्या है ? अतः वास्तविक जीवन तो सुख- 
दुःखसे अतीत ही है । 

सुख-दुःखसे अतीतंके जीवनमें प्रवेश उन्हींका हो सकता है 
' 'जो सुखलोलुपतासे अपनेको ऊपर उठा सकें । इसके लिये साधक- 
को सुखकी वास्तविकताकों जानना होगा । अब यदि इस प्रइतपर 
विचार किया जाय कि सुख-दुःख क्‍या है ? तो कहना होगा कि 
संकल्पपूर्तिका ही दूसरा नाम सुख है और संकल्प-उत्पत्तिका ही 
' नाम दुःख है । संकल्प-उत्तत्तिके पश्चात्‌ ही उसकी पूत्तिका प्रइन 
उतन्न होता है, इससे यह सिद्ध हुआ कि संकल्प-पूर्तिके सुखके लिये 
'संकल्पको उत्तत्तिका दु:ख अनिवायें है । अतः जिसे सुख कहते हैं, 
उसकी भूंमि दुःख है। 

अव संकल्प-पूर्तिके परिणामपर विचार करना है । जिस वस्तु 
ओर व्यक्ति आदिके द्वारा संकल्प पूरा होता है, उसमें आसक्ति 
होना स्वाभाविक है । प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति परिवतेनशील तथा 
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प्णमंगुर है। इस इृष्टि से संकल्प-पूतिके परिणामर्मे भी भयंकर 
दुःख है। जिस सुखका आरम्भ दुःखसे होता है और जो सुल 
अन्तमें भयंकर दुःखमें वदल जाता है, उसकी आशा करना कहाँ- 
तक विवेकयुक्त है ? बर्थाद्‌ सुखकी आश्या अविवेक: सिद्ध है । सुख- 
की आशा मिटते ही अनावश्यक संकल्प भिट जाते हैं बोर आवश्यक 
संकल्प स्वतः पूरे होने लगते हैं। परंठु इस श्रकार होनेवाला 
संकल्प-पूर्तिका सुख साधकको बाँध नहीं पाता,क्योंकि उसकी हृष्टि- 
में सुसका बह महत्त्व मिठ जाता है, जिसके मिटते ही संकल्पोंकी 
निवृत्ति हो जातो है। इम्ती अवस्थामें जिज्ञासा और प्रिय-लालसाकी 
जागृति तथा शान्तिकी उपलब्धि भी होती है। संकल्प-पूर्तिका लालच 
रहते हुए न तो कोई जिन्नासु हो सकता है, न प्रेमी ही सकता है 
ओर न योगी ही हो सकता है । आज यदि योगी योगसे, प्रेमी 
प्रेमसे गौर जिन्नासु निःसंदेहता आर्थाव्‌ तत्त्वज्ञानसे विमुख है, तो 
उसका एकमात्र कारण है कामना-पूतिके साथ-साथ योग, ज्ञान तथा 
प्रेम-प्राप्तिकी आशा । यद्यपि योग भोगकी अपेक्षा अधिक स्वाभाविक 
है, परंतु कामना-पूतिका लालच योग नहीं होने देता । 

अब यदि कोई यह कहे कि क्या कामना-पूतत्तिके लालचका 
जीवनमें कोई स्थान नहीं है ? तो कहना होगा कि कामनायूतिका 
स्थान भले ही हो, पर उत्के लालचका कोई स्थान नहीं है; क्योंकि 
जिन कामनाओंका, पूरा होना अनिवार्य है, वे तो स्वभावसे हो 
पूरे हो जायेंगी, पर उनकी पूलिका लालच तो नवोन कामनाओं को 


भो जन्‍म देगा । अतः वह न तो योग होने देगा, न विचारका उदय 
- जी० द०--१६ 
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है 


होने देगा और न प्रेमका उदय ही होने देगा । इस हृष्टिसे कामना- 
पूर्तिके लालचका साधकके जीवनमें कोई स्थान नहीं है । 
जब कामना-पूर्ति और अपूर्ति समान हो जाती है, तब साधक. 
सुगमतापूर्वक कामनाकी अपूर्तिके दुखका तथा कामनाकी पूर्तिके 
सुखका सदुपयोग कर सुख-दुःखसे अतीतके जीवनमें प्रविष्ट हो 
जाता है। साधकको सुख-दुःखका सदुपयोग करता है, उनमें आवद्ध 
. नहीं होना है। उनमेंसे किसी एकका सदुपयोग करनेपर दोनोंका 
सदुपयोग हो जाता है, क्योंकि सुख-दुःख दोनों स्वरूपसे एक हैं । 
दुःखका सदुपयोग शरीर तथा संसारके स्वरूपके ज्ञानमें है, सुखकी 
दासतामें नहीं और सुखका सदुपयोग सेवामें है, उपभोगमें नहीं । 
यह नियस है कि जिसका सदुपयोग कर दिया जाता है उससे 
हे सस्वन्ध-विच्छेद हो जाता है और जिससे सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जाता है उसका अस्तित्व ही शेष नहीं रहता । अतः सुख-दुःखके 
सदूृपयोगसे सुख-दुःख मिठ जाते हैं। उनके मिटते ही कामना 
निवृत्त हो जाती है। कामना-निदृत्तिमें ही चिर-शान्ति, जिज्ञासाकी 
पूंति और प्रेमकी प्राप्ति निहित है । 


अब यदि कोई यह कहे कि क्या कामना-निदृत्तिमें जीवन है ? 
तो कहता होगा कि कामना-उत्पत्तिसे पूर्व और पूर्तिके अन्तमें जो 
जीवन है वही कामना-निवृत्तिमें है। कामनाकी उत्पत्तिमें तो अभाव 
है और पृततिमें जड़ता है, वास्तविक जीवन तो कामना-निवृत्तिमें' ही 
है। पर इस रहस्यको वे ही जान पाते हैं, जो कामनाकी उत्पत्तिसे 
पूर्वके जीवनका अनुभव कर लेते हैं। बड़ी-से-बड़ी कामनाकी पूर्तिके . 
पश्चात्‌ साधक उसी स्थितिमें आता है जो कामना-उत्पत्तिसे पूर्व 
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परी । इससे यह सिद्ध हुआ कि कामनाकी उत्तत्तिसे पूर्दंका जीवन 
स्वामाविक जीवन है और कामनाकी उत्पत्ति तया पूर्तिका जीवन 
अस्वाभाविक है, अथवा यों कहो कि वह जीवन नहीं, मृत्यु है। 
कामना-ढत्पत्ति बोर पूर्ति ही उस अनन्तमें जगतूका दर्शन 
कराती है और कामना-निवृत्ति ही उस अनन्तसे अभिन्न करतो है। 
कामनाकी उत्पत्ति और पुर्तिसि आासक्ति तया कामनाको निवृत्तिसे 
अनुरक्ति प्राप्त होती है। अथवा यों कहो कि कामनाकी उत्तत्ति 
और पूति जगत॒की आसक्ति उत्पन्त करती है दया कामनाकी 
नियृत्ति अनन्तकी प्रीति जाग्रत्‌ करतो हैं | आसक्तिका अन्त होते 
ही जिज्ञासाकी पूर्ति और प्रीतिकी जाग्रृति स्वत: सिद्ध है। प्रीविकी 
जागृति समस्त विश्वमें अपने प्रीतमका ही दर्शन कराती है; क्योंकि 
बयक्ति प्रीवममें जगत्‌का और प्रीति जगतूमें प्रीतमका दर्शन 
कराती है। बस, यही आस्तिकवाद ओर नास्तिकवादका अन्तर 
है। नात्विक जिस जगत्‌को अपनी भोगसामग्री मानता है आस्तिक 
उस जगतूको प्रोतम मानकर उसकी पूजा करता है | इस हृ्टिसे 
कामता-उत्तत्ति और पूर्तिका जीवन नास्तिक जीवन है और 
कामना-निदृत्तिम आस्तिक जीवन है। हां, आस्तिक जीवन नास्तिक 
जीवनका प्रकाशक है, नाशथक नहीं। परंतु आस्तिकताकी लालसा 
नास्तिक्लाओो खाकर आस्तिक बनानेमें समये है। वह आास्तिकता- 
को सानझा कामना-निदृत्तिसे ही युष्ट होती है । 
कामना-निदृत्तिके लिये कामना-यूतिके लालचका त्याग अनि- 
बाद है। पयपि कामना-यूर्ति प्राकृतिक विधानयर निर् / है:- ८ 
कामनाशूठिके ज्ातचपर नहीं, परन्तु साधक प्रमाइव्/ 2 
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पूततिका लालच करता है, जिसका उसके जीवनमें कोई स्थान ही 
नहीं है। कै ५... 28 * कक 
कामना-पूर्ति श्रम तथा संग्रहसाध्य है और कामना-निवृत्ति 
श्रमरहित है, क्योंकि कामना-निवृत्ति के लिये किसी अन्यकी अपेक्षा 
नहीं है, केवल प्राप्त विवेकके प्रकाशमें कामताओंके उद्गमस्थानको 
जानना है। कामनाओंका उद्गगमस्थान है सीमित अहँभाव, 
जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि.वह अविवेक- 
सिद्ध है । अतः कामनाओंकी उत्पत्ति'्ठससे होती है. जिसका 
अस्तित्व नहीं है, अथवा यों कहो कि कामनाओंकी उत्पत्ति ही 
कामनाओंका ऐसा अस्तित्व है,जो कामनाओंकी निवृत्ति होनेपर शेष 
नहीं रहता। इस हष्टिसे कामनानिवृत्तिकी लालसा ही कामनाओं- 
“., को खाकर जिज्ञासाके रूपमें बदल जाती है। जिज्ञासाकी पूर्ति 
. स्वाभाविक है; क्योंकि जिज्ञासा उसीकी होती है जिससे किसी 
प्रकारकी दूरी नहीं है और जो अनन्त तथा नित्य है । 
आवश्यक कामनाओंकी पूर्ति प्राकृतिक विधानसे स्वतः हो 
जाती है और कामनाओंकी निशृत्ति विवेकसिद्ध है। विवेक उस 
अनन्तकी अहैतुकी कृपासे सभी साधकोंको स्वतः प्राप्त है, क्योंकि 
वह किसी भ्रयत्तका फल नहीं है, अपितु विवेकसे ही सभी प्रयत्न 
सिद्ध होते हैं । विवेकका सदुपयोग करते ही कामनाओंकी निवृत्ति, 
जिज्ञासाकी पूर्ति और प्रेमकी प्राप्ति स्वतः हो जाती है। .. 


जबकि जतनल+ 


' के ( दर ) 
जीवनका परम पुरुषार्य 


. जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
वर्तमान जीवन बड़े ही महत्त्वका है, क्योंकि इस जीवनमें ही 
प्राणी उत्कृष्ट भोगोंके लिये, नित्य जीवनके लिये और प्रेम- 
प्राप्तिके लिये साधन कर सकता है । सर्वेहितकारी प्रवृत्ति, तप 
एवं पुण्यकर्मं आदिसे उत्कृष्ट भोग और विवेकसे नित्य जीवन 
और समर्पणसे प्रेमकी प्राप्ति हो सकतो है । इतवा हो नहीं, हम 
अपनेको इतना सुन्दर बना सकते हैं कि हमारी आवश्यकता सभीको 


होओऔर हमें किसीको आवश्यकता न हो, क्योंकि वस्तु और व्यक्तिकी 
आवश्यकता शरीरतक ही सीमित है और शरीर संसारकी वस्तु 
है, अपनी नहीं । इस हप्टिसे कोई भी वस्तु तथा व्यक्ति अपने 
काम नही आ सकता और शरीरको भी कोई वस्तु तथा व्यक्ति 
आदि संदेव सुरक्षित नही रख सकते । केवल क्षणिक कामना- 
पूर्तिका सुख वस्तु और व्यक्तिके द्वारा मिल सकता है, वह भी 
तब जब्र अविवेकसे अपनेमें कामना उत्पन्न कर ली जाय; वेगोकि 


कामनारहिंत होनेपर तो कामना-पूर्तिका भी कोई महत्त्व नहीं 
रहता । 


बव यदि कोई यह कहे कि वस्तुओंके बिनातो प्राण नहीं रह 
सकते, तो कहना होगा कि प्राण तो वस्तुओके रहते हुए भी नहीं 
रहेंगे, वरयोंकि जन्मसे मृत्यु आरम्भ हो जाती है। इस हि 
इस्तुओंका तोम और व्यक्तियोंका मोह कुछ अर्य नहीँ रे. 


छः 
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हाँ, यह अवश्य है कि उत्पादित वस्तुओंका व्यक्तियोंकी सेवामें 
उदारतापूर्वक उपयोग किया जा सकता हैं। इस दृष्टिसे प्राणीके 
उदारभसावकी आवश्यकता समस्त विश्वको हो सकती हैं। उदा- 
रता स्वभाव है, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो साधन-साध्य हो । 
प्राकृतिक विधानका आदर करनेपर उदारता प्राप्त होती 
है। जिस प्रकार पृथ्वीपर सभी पौधे उगते तथा आश्रय पाते हैं, 
जल सभीकी प्यास बुझाता है, सूर्य सभीको प्रकाश देता है, वायु 
सभीको साँस लेने देती है और आकाहशसे सभीको अवकाश 
मिलता है, उसी प्रकार उदार स्वभावसे सभीको स्नेह तथा सह- 
योग मिलता है.। 
स्तेहकी माँग प्राणिमात्रको रहती है, क्योंकि स्पेहके बिना 
जीवनमें व्यापकता नहीं भाती । सच तो यह है कि हमारा निर्माण 
भी किसीके स्नेहसे और उदारतासे ही हुआ है। अतः स्नेह एवं 
उदारतासे हमारी जातीय एकता है। जिससे हमारी जातीय 
एकता है, हम उससे विमुख हो गये हैँ, दूर नहीं। विमुखता 
अपना ही बनाया हुआ दोष है, किसी औरका नहीं। जब हम 
अपने बनाये हुए दोषका त्याग कर देंगे, तब हमारा समस्त 
| ज़ीवत विवेक ओर प्रेमसे परिपूर्ण हो जायगा । विवेक- 
पूर्वक हम अनित्य जीवनसे विमुख होकर नित्य जीवन प्राप्त कर 
सकते हैं, प्रेमी होकर प्रेमास्पदको रस प्रदान कर सकते हैं और 
प्राप्त बलके सदुपयोगसे उत्कृष्ट भोग भी प्राप्त हो सकते हैं; 
परल्तु भोगोंकी प्राप्ति किसी भी विवेकी तथा प्रेमीको अभीष्ट 
नहीं है; क्योंकि भोगका परिणाम रोग तथा शोक है, अथवा यों 
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कहो कि भोगकी प्राप्ति तो पशु-पक्षी आदि अन्य योनियोंमें भो 
हो सकती है | भतः भोगप्राप्ति विवेकयुक्त जीवनका उद्देश्य नहीं 
है। विवेकयुक्त जोवनका उद्देश्य तो केवल कामनामोंकी निदृत्ति, 
जिज्ञासाकी पूर्ति ओर प्रेमकी प्राप्ति ही हो सकता है। कामनाओं- 
की विवृत्तिमें नित्यन्योग ओर चिर-शान्ति तथा जिज्ञासाकी पू्ति- 
में अमरत्वकी भ्राप्ति होती है! परंतु जिसे भोग अभीष्ट नहीं हैं 
उसे ही नित्य-योग और अमरत्व प्राप्त होता है। जो अमरत्वकी 
भी लाज्सा नही रखता उसे प्रेमकी प्राप्ति होती है। जमरत्वका 
महत्व भी तभीतक है जबतक प्राणी कामताओंके कारण जन्म 
और मृत्युमें आबद्ध है। प्राप्त विवेकके सदुपयोगसे कामनाओंका 


अन्त वर्तमानमें ही हो सकता है । 
पुष्पकर्म आदिसे उत्कृष्ट भोग और विवेकसे अमरत्व प्राप्त 


हो सकता है। कम करनेकी सामर्थ्य और विवेक तो अनन्तकी 
अहैतुकी कृपासे स्वतः प्राप्त है; परल्तु प्रेम-प्राप्तिके लिये तो हमें 
उस अनन्तक्े समर्पित होना पड़ेगा | उसके लिये हमें उनकी दी 
हुई साम्ये, योग्यता आदिको केवल उन्हें ही समर्पित करना 
होगा-जिस प्रकार शिशु माँकी उपार्जित वस्तुओंको माँसे उत्पन्न 
किये हुए हाथोंके द्वारा ही जब माँके मेंट कर देता है, तब माँ 
प्रसन्न हो जाती है। वेचारे वालकके पास अपनी कोई वस्तु नहीं 
है, व कुछ माँते ही मिला है। उसी प्रकार हमें भी तब कुछ 
उस अनन्तकी अहैतुकी कृपासे ही मिला है । अतः हमें उतकी दी 


हुई प्रत्येक वस्तु, योग्यता और सामथ्येकों उत्हींते जे ं 
विवेकपर्यक उन्हींको अें> कक ऐनत है तथा उर्के 
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हाँ, यह अवश्य है कि उत्पादित वस्तुओंका व्यक्तियोंकी सेवामें 
उदारतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है । इस दृष्टिसे प्राणीके 
उदारभावकी आवश्यकता समस्त विश्वको हो सकती है। उदा- 
रता स्वभाव है, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो साधन-साध्य हो । 

प्राकृतिक विधानका आदर करनेपर उदारता प्राप्त होती 
है। जिस प्रकार पृथ्वीपर सभी पौधे उगते तथा आश्रय पाते हैं, 
जल सभीकी प्यास बुझाता है, सूर्य सभीको प्रकाश देता है, वायु 
सभीको साँस लेने देती है और आकाशसे सभीको अवकाश 
मिलता है, उसी प्रकार उदार स्वभावसे सभीको स्नेह तथा सह- 
योग मिलता है। ह 


स्तेहकी माँग प्राणिमात्रको रहती है, क्योंकि स्नेहके बिता 
जीवनमें व्यापकता नहीं आती । सच तो यह है कि हमारा निर्माण 
भी किसीके स्नेहसे और उदारतासे ही हुआ है । अतः स्नेह एवं 
उदारतासे हमारी जातीय एकता है। जिससे हमारी जातीय 
एकता है, हम उससे विमुख हो गये हैं, दूर नहीं। विमुखता 
अपना ही बनाया हुआ दोष है, किसी औरका नहीं। जब हम 
अपने बनाये हुए दोषका त्याग कर देंगे, तब हमारा समस्त 
 ज़ीवन विवेक और प्रेमसे परिपूर्ण हो जायगा । विवेक- 
पूर्वक हम अनित्य जीवनसे विमभुख होकर नित्य जीवन प्राप्त कर 
सकते हैं, प्रेमी होकर प्रेमास्पदको रस प्रदान कर सकते हैं और 
प्राप्त बलके सदुपयोगसे उत्कृष्ट भोग भी प्राप्त हो सकंते हैं 
परत्तु भोगोंकी प्राप्ति किसी भी विवेकी तथा प्रेमीको अभीष्ट 
नहीं है; क्योंकि भोगका परिणाम रोग तथा शोक है, अथवा यों 
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कहो कि भोगकी प्राप्ति तो पशु-पक्षो आदि अन्य योगियोंमें भी 
हो सकती है। अतः भोगप्राप्ति विवेकयुक्त जीवनका उद्देश्य नहीं 
है। विवेकयुक्त जीवनका उद्देश्य वो केवल कामनाओंको निवृत्ति, 
जिज्ञास्राकी पूर्ति और प्रेमकी प्राप्ति ही हो सकता है। कामनामों- 
की निवृत्तिमें नित्य-योग और चिर-शान्ति तथा जिज्ञासाकी पूर्चि- 
में अमरत्वकी प्राप्ति होती है । परंतु जिसे भोग अभीष्ट नहीं है 
उसे ही नित्य-योग और अमरत्व प्राप्त होता है। जो अमरत्वकी 
भ्री लालसा नहीं रखता उस्ले प्रेमकी प्राप्ति होती है ॥ अमरत्वका 
प्रहत्व भी तभीतक है जबतक प्राणी कामताओके कारण जन्म 
और मृत्युमें आवद्ध है। प्राप्त विवेकके सदुपयोगसे कामनाओंका 
अन्त वर्तमानमें ही हो सकता है । 

पुण्पकर्म आदिसे उत्कृष्ट भोग और विवेकसे अमरत्व प्राप्त 
हो सकता है। कर्म करनेकी सामथ्ये ओर विवेक तो अनन्तकी 
महैतुकी कपासे स्वतः प्राप्त है; परन्तु प्रेम-प्राप्तिके लिये तो हमें 
उत्त मनन्‍्तके समर्पित होना पड़ेगा । उसके लिये हमें उनकी दी 
हुई सामस्ये, योग्यता आदिको केवल उन्हें ही समपित करना 
होगा- जिस प्रकार शिशु माँकी उपार्जित वस्तुओंको माँसे उत्पन्न 
किये हुए हाथोंके द्वारा ही जब माँके मेंट कर देता है, तब माँ 
प्रसन्न हो जाती है। बेचारे वालकके पास अपनी कोई वस्तु नहीं 
है, सब कुछ माँसे ही मिला है । उसी प्रकार हमें भी सब कुछ 
उस अनन्तकी भहैतुकी कृपासे ही मिला है । अतः हमें उनकी दी 


हुई अत्येक वस्तु, योग्यवा ओर सामर्थ्यको उन्हींसे प्राप्त हुए 
विवैकपर्वक उन्हींकों शेड &+ 3 3 -...० 5 ८6. 3. 
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और सम्बन्धकों ही अपना अस्तित्व मानना है । ऐसा होते ही जो 
हमें प्रेम प्राप्त होता है उसी प्राप्त प्रेमसे हम उस अनंतको रस प्रदान 
कर सकते हैं। जिस प्रकार मांके द्वारा प्राप्त स्तेहसे ही शिक्षु. 
माँको रस प्रदान करता है उसी प्रकार हम शिकश्षुकी भाँति उस 
अनन्तके दिये हुए प्रेमसे ही उन्हें भाह्लादित कर सकते हैं । कारण, 
कि विवेक्युक्त जीवनका निर्माण उतकी अनिर्वेचनीय, अनुपम: 
ओर अहैतुकी कृपाशक्तिने उन्हें प्रेम प्रदान करनेके लिये ही किया 
है। इस हष्टिसे जीवनंका मुख्य उद्देश्य प्रेम-प्राप्ति है। वह प्रेम 
तभी प्राप्त होगा जब हम उनकी कृपाका आश्रय लेकर. अपनेको 
उन्हींके समपित कर दें। इस वातके लिये चिन्तित न हों कि हम 
कैसे हैं ? जेसे भी हैं उनके हैं । वे जैसे भी हैं अपने हैं। उनकी 
कृपा स्वयं हमें उनसे प्रेम करनेके योग्य बना लेगी । हमें तो केवल 
उनकी क्ृपाकों अपना लेना है। उनकी गुणमंयी माया तो 
प्राणियोंको मोहित करती है, परन्तु उनकी कृपाशक्ति स्वयं उन 
शक्तिमानको मोहित कर देती है। अत: उनकी कृपाका आश्रय 
लेकर जो एक बार यह कह देता है कि 'मैं तुम्हारा हैँ और तुम 
पेरे हो बस, वे सदाके लिये उसके हो जाते हैं । यही इस जीवन- 
का अन्तिम. पुरुषार्थ है। ह 


5. अर. है 
असंगता और प्रेम 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पप्ट विदित होता है कि जिन 
मान्यताओंको हम अपनेमें स्वीकार कर लैते हैं वे ही सोमित अहं- 
भावके स्वरूपमें भासने लगती हैं। यदि हमने अपनेकों देह मान 
लिया तो देह ही हमें अपना स्वरूप मालुम होने लगेगा, अर्थात्‌ 
हम देहके अस्तित्वको ही अपना अस्तित्व मानने ' लगेंगे । उसी 
प्रकार जितनी ऐसी मान्यताएँ हैं, जिनकी अपनेमें अभेद-भावसे 
स्थापना कर ली जाती है, वे सभी हमें अपने अस्तित्वके रूपमें 
मालूम होती हैं और हम अपनेको सीमित मानकर अनेक प्रकारकी 
ममताएँ उत्पन्न कर लेते हैं, क्योंकि जो सीमित है उसे अपनेको 
जीवित रखनेके लिये वस्तु एवं व्यक्ति आदिकी अपेक्षा हो जातो 
है। फिर वह उनकी दासतामें आबद्ध हो जाता है और उनके नष्ट 
होनेपर श्ुव्ध होने लगता है। वस्तु, व्यक्ति आदिके बने रहनेपर 
अपनेकों अभिमानी बनाता है और मिटनेपर दीन तथा अनाथ मानता 
है, गर्थाव्‌ दीनता और अभिमानकी अग्निमें दग्ध होता रहता है । 
सीमित अहंभाव अनेक प्रकारकी मान्यताओंका समूह है और 
परिस्थिति अनेक प्रकारकी ममताओंका केन्द्र है। यह नियम है 
कि अहंताके अनुरूप ही ममता उत्पन्न होती है । अत: जैसा हमारा 
अहूं होता है उसीके अनुरूप 'मर्मा होता है। 'अहूं” ओर 'मम' का 
सम्बन्ध ही भोग है, जो अनेक प्रकारके रोग तथा शीकको उत्पन्न 
करता है। 
भोगसे बिमुख होकर योगके सम्मुख होनेके लिये यह जानना 
आवश्यक हो जाता है कि जिनसे हमासी ममता है उन्हें क्या देना 


पे 
ट् 
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शेष है? यदि जो देता था वह दे दिया और लेनेकी आश्ाका 
त्याग कर दिया है, तो बड़ी ही सुगमतापुर्वेक भोग योगमें बदल 
जायगा । भोग जीवनकी अस्वाभाविक अवस्था है और योग 
जीवनकी स्वाभाविकता है । अस्वाभाविकता तो प्राणीको जड़ता, 
परतंत्रता, शक्तिहीनता आदि अनेक प्रकारके अभावोंमें आबद्ध 
करती है और स्वाभाविकता सामर्थ्य, चिन्मयता तथा स्वाघीनता- 
की ओर गतिशील करती है| इस हृष्टिसि भोगका योगमें परि- 
वर्तन करना अत्यन्त आवश्यक है; क्योंकि अस्वाभाविकताका 
विनाश स्वाभाविक है और स्वाभाविकता अविनाशी है। 

अब यह देखना है कि सीमित अहंभावका स्वरूप क्‍या है ? तो ' 
कहना होगा कि जिनसे हमारी ममता है उनके अधिकारोंका समूह 
ओर अपने अधिकारकी लालसा ही सीमित अहंभाव है । किसी-न- 
किसी हृष्टिसे सभीके प्रति हमारी ममता है, क्योंकि देहकी ममतामेंही 
सभीकी मसताएँ निहित हैं और देहका विश्वसे विभाजन हो नहीं 
सकता, अतः सभीके प्रति ममता स्वतः सिद्ध है। इस दृष्टिसे हमें. 
क्रियात्मकरूपसे और भावरुपसे सभीके अधिकारोंको सुरक्षित रखना 
है। क्रिया भले ही सीमित हो, पर भाव तो विश्ु हो ही सकता है। 
अतः क्रियात्मकखूपसे सेवा भले ही सीमित हो, पर किसीका भी बुरा त्त 
चाहना इस भावका विभु होना संभव है। यह नियम है कि जो किसी- 
का बुरा नहीं चाहता उसके हृदयमें सभोका हित विद्यमान रहता है । 

जिनसे ममता है, उनके अधिकारकी रक्षा करनेसे ही उनके 
श्रति रागकी निदृत्ति,हो सकती है और अपने अधिकारके त्यागसे ही 
उनसे असज्भता हो सकती है। रांगेरहित होकर ज़ब हम सब ओरसे 


असज्भता और प्रेम र्‌श्१्‌ 


विमुश्त हो जाते हैं, तव नित्ययोग स्वत: प्राप्त हो जाता है। राग- 
रहित होनेसे नीरसता नहीं भाती, अपितु रसकी वृद्धि होती है मर 
विमुत्त होनेसे उपेक्षा नहीं होती, प्रत्युत समीसे वह एकता प्राप्त 
होती है जो वास्तवमें प्रीति है । भ्रीति लोम, मोह और स्वायंकी 
दो नाथ्क है, पर किती वस्तु, व्यक्ति गौर सेवाकी नहीं । प्रीति 
अनेकताकी माशक है, एकताकी नहीं, भिन्नताकी नाशक | 
अभिन्नताकी नहीं, जड़ताकी नाशक है चिन्मयताकी नहीं, मोरसता- 
की नाशक है निव-नव रसको नहीं और पराघीनताकी नाश्चक है 
स्वाधीनताकी नहीं। प्रीति अधिकार-लालसाको मिटाती है, दुस् रोके 
अधिकारकी रक्षाको नहीं | इस दृध्टिसे प्रीति सभीको अभीष्ठ है । 
पर इसको उपलब्धि तभी सम्मव है जव नित्ययोग भ्राप्त कर “बहू 
और 'मम' का अन्त कर दिया जाय । उसके लिये हमें समीसे विमुख 
होकर सभीसे अभिन्न होना है। जिस प्रकार देहकी आसक्तिसे ही 
वस्तु, व्यक्ति आंदिमें आसक्ति उत्पन्न होतों है उसी प्रकार देहको 
विमुताते वस्तु, व्यक्ति आदिको आसक्ति मिट जातो है । अत: देहसे 
विमुख होनेपर ही हम सभोमते विमुख होकर प्रीति प्राप्त करके सभी से 
अभिम्न हो सकते है। अभिन्नता प्रीतिय्े होती है और विमुखता विवेक- 
से। इस दृष्टिसे विवेक प्रीति-जागृतिम हेतु है। विवेक.सभी साधकों- 
का स्वमावत्ते हा प्राप्त है । अत: प्रीति-प्राप्तिमें कोई परतंत्र नही है। 
दूसरोंके अधिकारकी रक्षाके बिना साधक जड़तासे विमुख 
होकर चिस्मय जोवनमें प्रवेश नहो कर सकता ओर बपने अधिका रके 
त्यागके विना परिस्थितियोंकी दासतासे मुक्त नही हो सकता । 
समस्त विश्व एक वस्तु है। उसमें जो हमें अपने व्यक्तित्वका मास 


२४२ - जीवन-दर्शन 


होता है वह “अहं' और 'मम' का परिणाम है, और कुछ नहीं ।' 
-: उस व्यक्तित्वको मिटानेके लिये ही जो कुछ भी योग्यता, सामथ्य 
तथा वस्तुरूपमें प्राप्त है उसे विश्वकी भेंट कर देना है, क्योंकि 
वास्तवमें वह्‌.उसीका है। विश्वकी वस्तु विश्वकों देकर साधक . 
अपनेको अनन्तको प्रीति बना लेता है। यह नियम है कि प्रीतिनें: 
प्रीतमसे भिन्नकों कभी नहीं देखा । ' । 


._ अधिकार-लालसाका जन्म क्‍यों होता है ? अपनेको देह मान 
लेनेपर, जो अविवेकसिद्ध है । अविवेकसे उत्पन्न हुई अधिकार- 
लालसा विवेकसे स्वतः मिट जाती है। अब यदि कोई यह कहे कि 
देहको सुरक्षित रखनेके लिये तो हमें कुछ लेता ही होगा, तो कहना 

*.. होगा कि ऐसी घारणा भी देहकी ममता ही सिद्ध करती है, और . 
कुछ नहीं । देह तो स्वभावसे ही बदल रहा है। अतः उसको 
स्थिर बनाये रखनेकी लालसा कुछ अथ नहीं रखती । यह नियम 
है कि जिससे अपनी ममता न हो और जिसका उपयोग सभीके 
हितमें हो उसको सभी अपना मान लेते हैं। अतः जब हुमारी 
देहमें ममता न रहेगी और देहका उपयोग सभीक्षे हितमें होगा, 
तब सभी उस देहको अपने देहके समान सुरक्षित रखनेका प्रयत्त 
करेंगे । उस समय लेना भी देता बन जायगा । देह आदि वस्तुओं- 
से ममता करके देना भी लेना हो जाता है, क्योंकि उससे प्राणी 
उन मान, बड़ाई, पदलोलुपता आदिमें आबद्ध हो जाते हैं, जो 
चिन्मय. जीवनसे विम्रुख कर देते हैं। अतः देह आदिकी ममताका 
साधकके जीवनमें कोई स्थान ही नहीं है । ह 

ममतारहित होते ही लेनेका तो प्रइत ही नहीं रहता, कैव्ल 


अदप्युश् गौर प्रेप २१३ 


देनलह जिंदा रद जाया है, वह भी कररफ ?ें तयहक सदरत नही 
दिए बाठा । बठः देइशे मरताफा त्याद करके साधक लेन! 
ईद कर देठा है और उर्षच्ण देशर देदेगे मुक्त हो जाता है। 
चावक दिश्य विनर पीतितते अश्िस हो जाता है। 
रिरप्रीति होझर मनेक रूपों, झनेफ परिस्पितिपोरें अपने प्रोतध 
को ही साइ लड़ाठ है. बददा यों कहो कि निवणव रसकी वृद्धि 
ऋरता है, क्या।क्षञ प्रीति रसमरूप छह 
अब यदि कोई यह कहे कि हम उस आर्यफी तो प्रीति होगा 
चाहते हैं, पर इस भौतिक जगतकी, जिसमें अगेड दोष दिततामी 
देते हैं, प्रीति कँसे हो सकते हैं ? तो कहना होगा कि जब प्रीतिते 
अभिन्नता हो जातो है, तब समस्त भोतिक जगत्‌ जश अवत्तकी ही 
अभिव्यक्ति प्रतीत होता है, उसके बाद यह प्रश् शेष गहीं रहता कि 
हम किसकी शरीति हैं। श्रीति तो राभीकी प्रीति है। पर गह अवश्य 
है कि वह किसी परिस्थिति आदिगे आयज्ञ नहीं है, शीगित गद्दी 
है, विनाशी नहीं है, नित-नव है, दिव्य है, चिर्गम है भौर उसकी 
हृष्टिमें श्रीतमसे भिन्न कुछ नहीं है; बयोकि प्रेगके गाग्राश्यों 
अमास्पदसे भिन्न कुछ हुआ ही नही । प्रगके याग्राज्यों उत्दींफा 
प्रवेश होता है, जो विवेकपुर्वेक अपनेकी कर्म, धिग्तन और रिपति 
आदियसे असद्भ कर लेते हैं। इस हृष्टिये प्रेंमका या ग्राउय गताधिरी 
बतीत है, जहाँ जड़ता, विषमता और भिन्नवाका गैश्न गद्दी है, 
केवल प्रीति कौर प्रीतमका ही हिया नित-्गव दिया हथा चिताम 
विलास है, जिरामें अयाध और अगर गम गिद्ठित है । 


>. ++क०कन 


गु 


ज्त्ड 


( थे ) 
दोषोंका मूल--असाव धानी 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ठ विदित होता है कि 
साधकके जीवममें प्राकृतिक नियमके अनुसार न तो न जाननेका दोष 
है और न जाने हुएके अनुरूप जीवन बनानेके लिये सामथ्येंका 
अभाव ही है, अर्थात्‌ साधतकी मूल सामग्री तो साधकको प्राप्त ही 
है। उसके सदुपयोग न करनेमें साधककी ही असावघानी है, जो 
उसका अपना बनाया हुआ दोष है। अपने बनाये हुए दोषके 
मिठानेका दायित्व अपनेपर ही है, किसी औरपर नहीं | प्राप्तके 
सदुपयोगकोी ही साधन कहते हैं। इस हृष्टिसि साधन करनैमें 
साधक सर्वथा स्वाधीन है । साधनमें पराधीनताकी अनुभूति 
केवल साधककी असावधानीसे ही उत्पन्न होती है । 

यदि साधकमें न जाननेका दोष होता तो न तो उसे अपने प्रति 
होनेवाली बुराईका ज्ञान होता और न दूसरों से भलाईकी आशा 
होती। जब हम बुराईको बुराई जानते हैं तभी तो अपने प्रति होमे- 
वाली बुराई बुराई मालुम होती है और जब हम भलाईको भलाई 
जानते हैं तभी तो अपने प्रति दूपरोंसे भलाईकी आशा करते हैं। 
हमसे सबसे बड़ी असावधानी यही होती है कि जानी हुईं भलाईको 
दूसरोंके प्रति नहीं करते, अपितु जानी हुई बुराईको दूसरोंके प्रति 
करने लगते हैं। कर्मविज्ञानके अनुसार दूसरोंके प्रति की हुई 
भलाई-बुराई अपने प्रति हो जाती है। इस हृष्टिसे हम स्वयं अपनी 


दोपोंका मूल--असावघानी २५५ 


अवनति अपने आप कर लेते हैं, क्योंकि दुसरोंके अहितमें ही 
अपनी अवनति निहित है। अब विचार यह करना है कि हम 
बुराईको बुराई जानते हुए बुराई क्‍यों करते हैं ? तो कहना होगा 
कि इच्द्रिय-ज्ञानमें और बुद्धिके ज्ञानमें जो इन्द्र है, उत्तेके कारण 
हम बरुराईको बुराई जानकर भी उसका त्याग नहीं कर पाते। जिस 
कातमें बुद्धिका ज्ञान इन्द्रियोंके ज्ञामपर विजयी हो जाता है उसी 
कातमें दन्द्र मिट जाता है, उसके मिटते ही बुराईका त्याग्र स्वतः 
हो जाता है और भलाई अपने आप होने लगती है, क्योंकि 
बुराईको तो किया जाता है ओर मलाई स्वतः होती है। 

इन्द्रिय-ज्ञानका दुरुपयोग राग उत्पन्न करता है। रागसे भोग- 
में प्रदृत्ति स्वाभाविक होने लगती है। भोग-प्रदृत्तिति अनेक दोष 
उत्पन्न होते हैं और भोगके परिणाममें भयंकर दुःख, अभाव, जड़ता 
एवं पराधीवता आ जाती हूँ, जो किसीको अभीष्ट नहीं है । 

इस्द्धिय-न्नानके सदुपयोगसे रागको वास्तविकताका परिचय 
होता हैँ और विश्वके सौन्द्यंको देखकर उसके रचयिताकी 
जिज्ञासा तथा लालसा जाग्रतू होती है, परंतु हम असावधानीके 
फारण वस्तु,व्यक्ति आदिके सीमित परिवर्तनशील सौन्दयेको देख- 
कर आसक्त हो जाते हैं, और इन्द्रियज्ञानका दुश्पयोग करने लगते 
हैं, यही अवनतिका मूल है। इस हृ्टिसे इन्द्रियज्ञावका सदुपयोग 
रागको अनुरागमें परिवर्तित करके साधकको विश्वके रचमिताकी 
ओर गतिशील होनेकी प्रेरणा देनेमें समर्थ है । 

इन्द्रियज्ञान तो वस्तु, व्यक्ति आदिमें सीमित तथा परिवतंनश्यील 
पघोन्दयका दर्शन कराता है और वुद्धिका ज्ञान अन्य वस्तुओंकी तो 


( श८ ) 
दोषोंका सूल--असावधानो 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
साधकके जीवनमें प्राकृतिक नियमके अनुसार न तो न जाननेका दोष 
है और न जाने हुएके अनुरूप जीवन बनानेके लिये सामथ्येका 
अभाव ही है, अर्थात्‌ साघनकी मूल सामग्री तो साधकको प्राप्त ही 
है। उसके सदृपयोग न करनेमें साधककी ही असावघानी है, जो 
उसका अपना बनाया हुआ दोष है। अपने बनाये हुए दोषके 
मिटानेका दायित्व अपनेपर ही है, किसी औरपर नहीं । प्राप्तके 
सदुपयोगकोी ही साधन कहते हैं। इस हृष्टिसे साधन करनेमें 
साधक सर्वेथा स्वाधीन है । साधनमें पराधीनताकी अनुभूति 
केवल साधककी असावधानीसे ही उत्पन्न होती है । 

यदि साधकमें न जाननेका दोष होता तो न तो उसे अपने प्रति 
होनेवाली वुराईका ज्ञान होता और न दूसरों से भलाईकी आशा 
होती। जब हम बुराईको बुराई जानते हैं तभी तो अपने प्रति होने- 
वाली बुराई बुराई मालूम होती है और जब हम भलाईको भलाई 
जानते हैं तभी तो अपने प्रति दूसरोंसे भलाईकी आशा करते हैं । 
हमसे सबसे बड़ी असावधानी यही होती है कि जानी हुईं भलाईको 
दूसरोंके भ्रति नहीं करते, अपितु जानी हुई बुराईको दुसरोंके प्रति 
करने लगते हैं। कर्मविज्ञानके अनुसार दूसरोंके प्रति की हुई 
भलाई-बुराई अपने प्रति हो जाती है। इस हृष्टिसे हम स्वयं अपनी 


दोपीका मूल--असावधानी रश्र 


अवनति अपने आप कर लेते हैं, क्योंकि दुसरोंके अहितमें हो 
अपनी अवनति निहित है। अब विचार यह करना है कि हम 
बुराईको बुराई जानते हुए बुराई क्यों करते हैं? तो कहना होगा 
कि इच्द्रिय-ज्ञानमें ओर बुद्धिके ज्ञानमें जो इन्द्र है, उसीके कारण 
हम बुराईकी बुराई जानकर भी उसका त्याग नहीं कर पाते। जिस 
कासमें बुद्धिका ज्ञान इन्द्रियोंके शानपर विजयी हो जाता है उसी 
कालमें दन्द्र मिट जाता है, उसके मिटते ही बुराईका त्याग स्वतः 
हो जाता है और भलाई अपने आप होने लगती है, क्योंकि 
बुराईकों तो किया जाता है और भलाई स्वतः होती है। 

इच्द्रिय-शानका दुरुपयोग राग उत्पन्न करता है। रागसे भोग- 
में प्रवृत्ति स्वाभाविक होने लगती है । भोग-प्रवृत्तिति अनेक दोष 
उत्पन्न हीते हैं और मोगके परिणाममें भयंकर दुःख, अभाव, जड़ता 
एवं पराधीनता आ जाती हूँ, जो किसोको अभीष्ट नहीं है । 

इन्द्रिय-शानके सदुपयोगसे रायकी वास्तविकताका परिचय 
होता है और विश्वके सोन्दर्यक्रों देखकर उसके रचयिताकी 
जिज्ञासा तथा लालता जाग्रत्‌ होती है, परंतु हम असावधानीके 
कारण वस्तु, व्यक्ति आदिके सीमित परिवर्तनशील सौन्दर्यको देख« 
फर आसक्त हो जाते हैं, ओर इन्द्रियशानका दुरुपयोग करने लगते 
हैं, यही अवनतिका मूल है। इस हृष्टिसे इन्द्रियन्ञानका सदुपगोग 
रागकी अनुरागमें परिवर्तित करके साघधककों विइवके रचयिताकी 
ओर गतिश्नील होनेकी प्रेरणा देनेमें समर्थ है । 

इन्द्रियज्ञान तो वस्तु, व्यक्ति आदिमें सीमित तथा परिवर्तनशील 
सोन्दयेका दर्शन कराता हैं और बुद्धिका ज्ञान अन्य] त्तो 
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कौन कहे अपने शरीरमें भी क्षणभंगुरता एवं मलिनताका. वर्शेन 
कराता है। यदि बुद्धिके ज्ञाकका अनादर न किया जाय, तो बड़ी 
ही सुगमतापुर्वक कामका अन्त हो जाता है, जो अनन्त नित्य 
| सौन्दर्यंकी लालसा जाग्रत्‌ करनेमें समय है, क्योंकि कामका 
उद॒गमस्थान अपने शरीरकी सुन्दरता और सत्यताकी प्रतीतिमें 
है, जो वास्तवमें है नहीं । इस हृष्टिसे इन्द्रिय-ज्ञान तथा बुद्धि- 
ज्ञानका सदुपयोग किया जाय तो उनका द्वन्द् मिट सकता है, 
उसके मिटते ही समस्त बुराइयोंका अन्त हो जायगा और भलाई 
स्वतः होने लगेगी । अथवा यों कहो कि जो नहीं करना चाहिये 
उसंकी निशृत्ति हो जायगी और जो करना चाहिये वह स्वत्त: होने 
लगेगा | यही वास्तविक साधन है। 

प्राकृतिक नियमके अनुसार इन्द्रियज्ञान सेवाके लिये मिला है, 
सुख-भोगके लिये नहीं और बुद्धिका ज्ञान त्यागके लिये मिला है, 
विवादके लिये नहीं । सेवासे त्यागकी पुष्टि होती है और त्यागगे 
प्रेमकी प्राप्ति होती है। सभी साधनोंकी परावधि त्यागमें और त्याग- 
की प्रावधि प्रेममें निहित है। साधनहृष्टिसे तो इच्द्ियज्ञान तथा 
बुद्धिज्ञान दोनोंका उपयोग एक ही उद्देश्यकी पृतिमें निहित है । 

सुख सेवाके लिये है, उपभोगके लिये नहीं और दुःख 
' विवेकका आदर करनेके लिये है, भयभीत होनेके. लिये नहीं । 
परिवरतनुशील जीवनकी समस्त परिस्थितियाँ सुख तथा दुःखके 
स्वरूपमें ही भ्रतीत: होती हैं । इस हृष्ठिसे प्रत्येक परिस्थिति 
साघनरूप है; परंतु हम अपनी असावधानीसे सुख-दुःखका सदप- 
योग नहीं कर पाते । इस कारण प्राप्त परिस्थिति हमारे लिये 
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साधनरूप नहीं हो पाती, अपितु साधनमें बाधक अतीत होती है; 
परंतु यह बात वास्ववमें है नहीं, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति प्राहृम- 
तिक न्याय है। प्राकृतिक न्‍्यायमें सभीका हित है, किसीका महित 
नहीं । अतः साधन-हष्दिसे सभी परिस्यितियाँ समान अर्थ रखती 
हैं। इस दृष्टिसे हमें प्राप्त परिस्थितिमें ही साधनका निर्माण 
करना चाहिये । साधनसे न तो निराश होना चाहिये और न हार 
ही स्वीकार करनी चाहिये। जो साधक साधन करनेसे निराश नहीं 
होता और हार स्वीकार नहीं करता वह अवश्य सिद्धि पाता है। 
असफलताका कारण एकमात्र साधनसे निराश होता और हार 
स्वीकार करना है, जो साधककी अपनी ही असावधानी है ! 
साधनका आरम्भ सेवा और त्यागसे होता है और अन्त 
प्रेममें । साधकका अस्तित्व बीजरूपसे साधन-तत्व ही है, और कुछ 
नहीं, अर्थात्‌ साधक विकसित होकर साधन-तत्त्वसे अभिन्न हो 
जाता है। इस हृष्टिसे साधन-तत्त्वसे भिन्न साधकका और कोई 
अस्तित्व हो नहीं है। जब यह समझ्षमें जा जाता है कि साधन- 
तत्व ही साधकका अस्तित्व है, तव साधकका समस्त जीवन सेवा 
होकर त्यागमें और त्याग होकर प्रेममें विनीन हो जाता है! 
अथवा यों फहो कि बीजरूप साधन-तत्त्व जो साधकका मस्तित्व है, 
बह सर्वप्रथम सेवारुपी वृक्ष के स्वरूपमें विकसित होता है, उसपर 
बहू त्यागझपी फल लगता है, जिसमें प्रेमहपी रस भरा है । उस 
रसको माँग अन्य किसीकी तो बात ही बया, असन्तको भी है । 
साथनके आरम्भमें जो सेवक है, वही मध्यमें त्यागी ड्रग 
अन्तमें प्रेमी है। असाधनकालमें जो स्वामों है, वही शगी, कु 
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वही मोही है। अथवा यों कहो कि स्वार्थरूपी भूमिमें ही रागरूपी 
वृक्ष उपजता है, जिसपर वह मोहरूपी फल लगता है, जिसका 
परिणाम भयंकर ओर दुःखद है । 
स्वार्थंकी उत्पत्तिका पूल कारण प्राप्त विवेकका अनादर है, 
और कुछ नहीं; अथवा यों कहो कि इन्द्रियज्ञान और बुद्धिज्ञानका , 
दुरुपयोग है। इस दृष्टिसे यह स्पष्ट हो जाता है कि साधनकालमें 
न तो सामथ्येका अभाव है और न तो न जाननेका ही दोष है; 
केवल साधन करनेकी लालसाकी स्यूनता है, जो साधकके जीवन- 
को साधनरूप नहीं बनने देती । बिक 
साधनकी लालसा सबल और स्थायी नहीं होती, इसका एक- 
£ मात्र कारण यह है कि साधक जो कुछ जानता है उसे मानता 
: नहीं, यदि मान भी लेता है तो उसके अनुरूप जीवन नहीं बनाता, 
* यह साधककी अपनी ही असावधानी है। 
जो साघक अपने ज्ञानका आदर नहीं करता वह गुरु और 
ग्रन्थके ज्ञानका भी आदर नहीं कर सकता। जैसे जो नेत्रके प्रकाश- 
का उपयोग नहीं करता, वह सूरेके प्रकाशका भी उपयोग नहीं 
कर पाता; उसी प्रकार जो साधक प्राप्त विवेक और बलका 
उपयोग नहीं कर पाता वह किसी अन्यके दिये हुए बल और 
. विवेकका सी उपयोग नहीं कर सकता । अतः यह निश्चित है कि 
प्त विवेकके आदर ओर प्राप्त सामथ्य के सदुपयोगसे ही साधन 
मणि ४ है। 
| है कि साधनका क्रम क्या होना चाहिये ? 
करते हुए त्यागका सम्पादन करना 
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चाहिये और त्यागकों प्रेममें बदसनेके लिये प्रयत्तनश्ील रहना 
चाहिये। यह तभी सम्भव होगा जब सेवा करनेपर न तो सेवाका 
अभिमान हो और ने सेवक कहलानेकी रुचि ही। निरमिमानता- 
पूर्वक की हुई सेवा स्वतः त्यागमें बदल जाती है । त्यागका फल 
चिरशान्ति और अमरत्वकी प्राप्ति है। जब साधक धार्तिके रसमें 
आवद्ध नही होता, तब त्याय प्रेममें बदल जाता है। सैवा, त्याग 
और प्रेमके साथ अहंंभाव नहीं रहना चाहिये । ऐसा होनेपर सेवा 
त्यागमें और त्याग प्रेममें स्वतः विलीन हो जाता है अर्थात्‌ सेवा, 
त्याग और प्रेम तो हो, पर सेवक, त्यागी और प्रेमी न हो। अथवा 
यों कह्दो कि सेवक सेवा होकर त्याग, त्यागी व्याग होकर प्रेम 
और प्रेमी प्रेम होकर प्रेमास्पद से अभिन्न हो जाय, यही वास्तविक 
जीवन है। 
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कै 
अहुंका अस्तित्व ही नहीं रह सकता । यह नियम है कि सोमित 
अहंके मिटते ही मम” मिट जाता है तया 'जहूँ और 'मम! फे 
नाश होते ही सीमित प्रीति अर्थात्‌ सब प्रकारकी आसक्तियाँ 
मिट जाती हैं, जिनके मिटते ही सभी दोष मिट जाते हैं। फिर 
गृण गौर दोपका इन्द्र नहींरेहता । 

कामनाओंकी निवृत्तिमें चिरशान्ति और सामर्थ्य, जिश्ञासा- 
की पूर्तिमें अमरत्व और समस्त आसक्तियोंकी विवृत्तिमें दिव्य 
चिन्मय प्रीति निहित है। 

यद्यपि दिव्य चिन्मय श्रीति बीजरूपसे सभीमें विद्यमान है; 
परन्तु वह अविवेकम्ते आच्छादित हो जाती है, अविषेक उम्रक्गा 
विनाश नहीं कर सकता। इसी कारण प्राणिमात्रमें किसी-न-किसी 
रूपमें प्रीति रहती है, जैसे हिंसक प्राणी भी अपने शररीररो 
ओर अपने बच्चोंसे प्रीति करते हैं। श्रीतिकी न्यूबतामें ही 
लोभ, मोह, आसक्ति, जड़ता एवं हिंसा आदि दोप उत्पन्त 
होते हैं और प्रीति की व्यापकतामें ही निर्मोहता, निर्लेमिता, 
मनासक्ति, चिन्मयता आदि दिव्य गुणोंका प्रादुर्भाव होता है। 
इस हृष्टिसि सभी दोपोंका मूल श्रीतिकी न्यूबता और 
सभी दिव्य गुणोंके प्रादुभविका हैतु श्रीतिको अवन्तता है। 
प्रीति न तो किसी कर्मेका फल है और न अम्यास्का ही; 
बयोंकि कर्मका फल नित्य नहीं हो सकता बोर प्रीति 
नित्यतत्व है । अम्पास अनंत नहीं हो सकता, श्रमराहित्‌ नहीं ही ० 
सकता, बहुंरहित नहीं हो सकता; परचु प्रीति! | 
अहंरहित है, अनन्त है, और दिव्य चिन्मय है. ६. ४ 
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आदर करनेपर सीमित अहंभावरूपी अन्धकार, जो अविवेक है, 
स्वत: मिट जाता है । उसके मिटते ही समस्त दोष नष्ट हो जाते 
हैं; क्योंकि जिस भूमिमें दोष निवास करते थे वह भूमि ही शेष 
नहीं रहती । 

अब विचार यह करना है कि विवेकका आदर क्या है ? तो 
कहना होगा कि 'यह' को 'मैं' न मानना ही विवेकका आदर है, 
जिसके करते ही सीमित अहंभाव मिठ जाता है। जिस प्रकार सुयंका 
उदय और अन्धकारकी निवृत्ति युगपत्‌ है, उसी प्रकार विवेक- 
का आदर और अविवेककी निवृत्ति युगपत्‌ है। यह को "मैं! न 
मानने पर सभी दोष मिट जाते हैं, जिनके मिटते ही स्वतः दिव्य 
गुण प्रकाशित होते हैं; क्योंकि 'यह' को 'मैं' न मानसेसे कामनाओं- 
का अन्त हो जाता है और कामनाओंकी निवृत्तिमें ही जिज्ञासाकी 
पूर्ति निहित है । कामनाओंकी निवृत्ति और जिज्ञासाकी पूर्ति होते 
ही सीमित अहंभाव-जैसो कोई वस्तु ही शेष नहीं रहतो, क्योंकि 
सभी कामनाओंका उद्गमस्थान जो 'यह' को "मैं! मानना था, 
वह शेष नहीं रहा । 

अब यदि कोई यह कहे कि कामना-रहित होनेपर क्‍या 
जिज्ञासाके आधारपर सीमित भहं नहीं रह सकता ? तो कहना 
होगा कि कदापि नहीं; क्योंकि जिज्ञासा उसीकी होती है जिससे 
देश-कालकी दूरी नहीं है और जो उत्पत्ति-विनाशयुक्त नहीं है ] 
जिससे देश-कालकी दूरी नहीं है और जो अविनाशी है उसकी 
जिज्ञासा उसीमें विलीन हो जाती है, यह प्राकृतिक विधान है । 
अतः कार्मताओंकी निद्ृत्ति और जिज्ञासाकी पूर्ति होनेपर सीमित 
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हि 


की सिद्धि न किसी कर्मका फल है और न अभ्यात्तका । 
अब विचार यह करना है कि प्रीति किसका फल है ? तो 
कहना होगा कि प्रीति किसीका फल नहीं है, अपितु अतच्तका 
स्वभाव हैं। अविवेकके कारण प्रीति ढेँकी-सी रहती है, जो 
विवेकका आदर करते ही ज्यों-की-त्यों स्वतः जाग्रत्‌ हो जाती 
है; क्योंकि अविनाशीका स्वभाव भी विनाशरहित होता है । 
यद्यपि कामना-निवृत्ति विवेकसिद्ध है; परंतु विवेकका आदर 
करनेमें स्वाभाविक प्रियता इसलिये नहीं होती कि कामना-अपू तिके 
दुःख और कामना-पूर्तिके सुखके आक्रमणोंसे प्राणी कछ्ुब्ध रहता 
£"है। इस कारण विवेकका आदर करनेमें वहु अस्वाभाविकता 
.'त होने लगती है, जो वास्तविक नहीं है । 
यदि साधक सुख-दुःखके आक्रमणोंसे क्षुब्ध न हो, अपितु 
दुःखको हषपुवंक सहन कर ले और सुखका उदारतापुवेक सद्व्यय 
करने लगे तो विवेकका आदर करनेकी सामर्थ्य स्वत: आ जाय। 
अतः विवेकका आदर करनेके लिये सब प्रकारके क्षोमसे रहित 
होना परम आवश्यक है। 
सुख-दुःख अपने-आप आने-जानेवाली वस्तुएँ हैं, रहनेवाली 
. नहीं । यह भाव हृढ़ होते ही दुःखको ह॒र्षपृवंक सहन करनेकी 
ओर सुखका सद्व्यय करनेकी योग्यता स्वतः आ जाती है। 
सुख-दुःखका सदुपयोग करते ही विवेकका आदर स्वाभाविक 
हो जाता है ! ह 
विवेकके आदरमें, अर्थात्‌ अविवेककी निवृत्तिमें चिरश्ञान्ति, 
अमरत्व और प्रेम स्वतः सिद्ध है। जिस प्रकार काष्ठमें विद्य- 
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मान अग्नि उससे प्रकट होकर उसीको मध्म कर देतो है, उसी 
अकारप्रेमोममें उत्पन्न हुआ प्रेम, जिमासुमें उत्पन्न हुआ शान 
और योगीमें उत्पन्न हुआ योग प्रेमी, जिज्ञासु एवं योगीको भस्म 
करके प्रेम, शञान और योगते अभिन्न कर देता है, जो उस 
अनन्तकी विभूत्तियाँ हैं । 

अहूंभावके रहते हुए योग, ज्ञान और प्रेममें भले ही भिन्नता 
प्रतीत होती हो, परंतु अंहके गलते हो वह अभिन्नतामें परिवर्तित 
हो णातोी है; अर्थात्‌ योग, ज्ञान और प्रेमका विभाजन नहों हो 
सकता । ये सब उस एक ही जीवनमें हैं, जिसकी प्राप्ति गुण और 
दोषका द्वन्द्र मिटनेपर अहंभावके यलते ही स्वतः सिद्ध है। 


(.. ६०: ) 
साधनरूप सान्यताएँ 


जीवनके अध्ययनसे यह स्पष्ट विदित होता है कि सभीको 
अपना मान लेनेमें, किसी एकको ही अपना मान लेनेमें अथवा 
किसीकोभी अपना न माननेमें जीवनकी सार्थकता निहित है । 
सभीको अपना मान लेनेपर स्वार्थभाव गल जाता है, उसके 
गलते ही राग-देष मिट जाते हैं और त्याग तथा प्रेम स्वभावसे 
ही उदित हो जाते हैं । त्यागसे अमरत्व और प्रेमसे अगाघ रसकी 
उपलब्धि होती है, जो सभीको अभीष्ट है । 
५. किसी एकको ही अपना मान लेनेपर अनेक विश्वास, अनेक 
सम्बन्ध, अनेक चिन्तन टूट जाते हैं। प्रत्येक कार्य मोहरहित 
* एवं. उसी एकके नाते होने लगते हैं। कार्यके अन्तमें उसी अनन्त- 
की वह प्रीति स्वतः जाग्रतु हो जाती है, जो उससे अभिन्न करने- 
में समर्थ है; क्योंकि प्रीति दूरी तथा भेदको शेष नहीं रहने देती । 
किसीको भी अपना न माननेसे जीवनहीमें मृत्युका अनुभव 
होता है, अर्थात्‌ सव ओरसे निराशा हो जाती है, जिसके होते 
ही प्राणी सब ओरसे विमुख होकर अपनेहीमें प्रेमास्पदको पाकर 
कृतकृत्य हो जाता है । 
उपर्युक्त सभी सान्यताएँ साधनरूप हैं | यह नियम है कि 
मान्यताओंका भेद तमीतक रहता है, जवतक मान्यताके अनुरूप 
साधकका जीवन नहीं हो जाता । साधक और साधनमें अभिन्नता 


साधनरूप मान्यताएँ श्द७ 


हो जानेपर सभी साधनरूप मान्यताओंका परिणाम एक ही होता 
है; क्योंकि सभी साधकोंकी वास्तविक आवश्यकता एक है | केवल 
योग्यता-भेद होनेके कारण साथननिर्माणके लिये ही मान्यताओं- 
का भेद है। जिस भ्रकार आरोग्य सभी रोगियोंका एक है, पर 
रोगोंका भेद होनेके कारण चिकित्सामें भेद रहता है, उसी प्रकार 
साथकोंकी योग्यतामें भेद होनेके कारण साधनरूप मान्यत्ताओंका 
ही भेद रहता है, साध्यका नहीं । 

समभीको अपना न माननेपर राग-हेप आदि अनेक विकार 
उत्न्न हो जाते हैं, कारण कि जिन्हें हम अपना मान लेते हैं उनसे 
राग हो जाता है | यह नियम है कि किसोका राग ही किसीका 
द्वेष बन जाता है, क्योंकि सभी दोप दन्द्ात्मक होते हैं। 

अव यह विचार करना है कि हम सभीको अपना बयों 
नहीं मानते हैं? तो कहना होगा कि सुख-भोगकी आसक्तिके 
कारण हम सभोको अपना नहीं मान पाते हैं, क्योंकि काम ही 
भैदको उत्पन्न करता है, जो अविवेकसिद्ध है। 

किसी एकको ही अपना न माननेसे अनेक विश्वास, अनेक 
सम्बन्ध, अनेक चिन्तन उत्पन्न हो जायेंगे । अनेक विश्वास स्देव 
संदेहयुक्त होते हैं, अतः अनेक विश्वासोंके रहते हुए निःसंदेहता न 
आयेगी । निःसंदेहताके बिना किसी कार्यकों सुचारुरूपसे म कर 
सकेंगे । उसके बिना परिस्यितिका सदुपयोग सम्भव नहीं है। 
परिस्थितियोंका सदुषयोग किये विना न तो उत्कृष्द परिस्यिति 
प्राप्त होगी, व परिस्थितियोंकी दासतासे मुक्त हो सरेंगे और ने 
वरिस्थित्तियोंते अतोौतके जीवनकी उपलब्धि ही ?ोीगी-- 
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इस हृष्टिसे अनेक विश्वास अनेक दोप उत्पन्न करनेमें समये 
हैं । अनेक विश्वासके कार्ये अनेक सम्बन्ध और अवेक चिन्तन 
हैं । अनेक चिन्तन सार्थक चिन्तनको और अनेक सम्बन्ध नित्य- 
योगको जाग्रतु नहीं होने देते । 

नित्ययोगके विना चिरशान्ति और अमरत्वकी उपलब्धि नहीं 
हो सकती तथा सार्थक चिन्तनके विना नतो व्यर्थ चिन्तन मिट 
सकता है और न प्रीतिकी जागृति ही होती है। प्रीतिके बिना 
प्रीतमसे अभिन्नता और नित-नव रसकी उपलब्धि सम्भव 
नहीं है । इस दृष्टिसे अनेक विश्वास, अनेक सम्बन्ध और अनेक 
चिन्तनोंका साधकके जीवनमें कोई स्थान ही नहीं है । उत सवका 
अन्त तभी हो सकता है जब हम किसी एकके ही होकर रहें, 
 ॥क एकका होकर रहनेसे हो नित्ययोग़की उपलब्धि एवं 
प्रीतिकी जागृति होगी । 

समस्त विश्व एक जीवन है! इसका अनुभव उन्हींको हो 
सकता है जो इन्द्रियोंके अल्पज्ञानको ही ज्ञान न मानकर बुद्धिके 
ज्ञानसे समस्त विश्वको जाननेका प्रयत्न करते हैं। जिस प्रकार लहर 
ओऔर समुद्रका विभाजन नहीं हो सकता, उसी प्रकार शरीर कौर 
विश्वका विभाजन नहीं हो सकता। सभी नेत्र एक ही सूर्यसे प्रकाश 
पाते हैं, सभी श्रोत्र एक ही आकाशसे शब्द सुनते हैं इत्यादि ! 
अर्थात्‌ समष्टि दाक्तियोंसे ही शरीरकी सीमित शक्तियाँ कार्य करती 
हैं और समष्टिके अस्तित्वमें ही शरीरका अस्तित्व निहित है ! 
विद्वकी एकताका ज्ञान ही सभीको अपना माननेकी प्रेरणा देता है। 

अव विचार यह करना है कि किसी एकको ही अपना माननेकी 
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प्रेरणा कहाँसे मिलती है ? इसपर कहना होगा कि समस्त विशध्वकी 
परप्रकाश्यता एवं इसके सतत परिवर्तनका ज्ञान किसी स्वयंप्रकाश 
एवं अपरिवर्तनशीलताकी लालसा जाग्रतु करता है। उ्ती लालसाके 
आधारपर किसी एकको अपना माननेकी प्रेरणा मिलती है । अथवा 
यों कहो कि प्रेमका आदान-प्रदान करनेके लिये किसी एक नित्य 
साथीकी आवश्यकता स्वाभाविक है, उसके आधारपर भी किसी 
एकका होकर रहनेकी प्रेरणा मिलती है । 

निज विवेकके प्रकाशमें जब समस्त विश्व काल-हूप अग्निमे 
जलता हुआ प्रतीत होता है, तव नित्य जीवनकी जिज्ञासा स्वतः 
जाग्रत होती है। उसी जिनज्ञासाके आधारपर सभीसे विमुस 
होनेकी प्रेरणा मिलती है, जो किसीका होकर नहीं रहने देती, 
अर्थात्‌ वह मृत्युसे अमरत्वकी ओर तथा असतूसे सतूकी ओर 
गतिशील करनेमें समर्थ है। जीवनके अध्ययनसे प्राप्त प्रेरणाका 
आदर न फरनेपर साधनका निर्माण सम्मव ही नहीं है और साधन- 
निर्माणके बिना साध्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इस हृष्टिसे प्राप्त 
प्रेरणाका आदर करना अनिवायं है । 

साघनरूप मान्यताएँ तथा प्रेरणाएँ सभी आदरणीय हैं। 
उनमेसे किसी भी मान्यता और प्रेरणाके अनुरूप साधननिर्माण 
कर सकते हैं। साधन करने में असमर्थता नहीं है, अपितु 
असावधानी है, जो साघनको रुचि जाग्रत्‌ होनेपर मिट सकती है । 

यद्यपि बीजहूपसे साध्यको लालसा प्रत्येक साधकरमें विद्यमान 
है, परंतु अस्वाभाविक इच्छाओने उस लालसाकों ढक रखा है। 
अतः अस्वाभाविक इच्छाओंकी निदृत्ति एवं स्वाभाविक लालसाकी 
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जागृतिके लिये निज ज्ञानका आदर करना अनिवार्य हो जाता है। 
अथवा यों कहो कि जाने हुए असतके त्यागसे अस्वाभाविक 
इच्छाओं की निवृत्ति और स्वाभाविक लालसाकी जागृति स्वतः 
हो जाती है, जो साधन-निर्माण करनेमें समथे है । 
साधन-निर्माण वर्तमान जीवनकी वस्तु है, उसके लिये भविष्य 
की आशा करना भूल है; क्योंकि जो कारये वर्तेमानमें करनेका है 
उसे वर्तमान ही में करना चाहिये।साधनका आरम्भ अहंके 
परिवतंनसे होता है। जिस प्रकार अपनेको विद्यार्थी मान लेनेपर 
अध्ययनका आरख्भ होता है, उसी प्रकार अपनेकी साधक मानव 
लेनेपर साधनका आरम्भ होता है। जो अपनेकों सावक मानता 
है, वह अपनेको देह नहीं मात सकता । अपनेको देह न माननेसे 
'विषयासक्ति स्वत: मिटते लगती है। उसके मिठते ही साधककी 
* के अनुरूप उस साधनका उदय स्वयं हो जाता है, जो 
साधकको साध्यसे अभिन्न करनेमें समर्थ है और जिसमें जीवनकी 
वास्तविकता निहित है । 


( ६१ ) 
अस्वाभाविकता और उसकी निवृत्ति 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
अस्वाभाविकता ही बसमयंता, अभाव तथा प्रमादमें आबद्ध करती 
है। भव विचार यह करना है कि अस्वाभाविकताका स्वरूप वया है? 
तो पहना होगा कि अनन्तसे विभाजित हो जाना ही भस्वाभाविकता 
है, अर्थात्‌ अपने प्रियसे मिश्न भी कोई और है, ऐसी मान्यता ही 
वास्तवमें प्रमाद है । इस प्रमादसे ही चाहकी उत्पत्ति हुई है ओर 
अनेक प्रकारके अभाव प्रतीत होने लगे हैं, जिनके कारण प्राणी 
पराघीनता ओर असमर्थतामें भाबद्ध हो गये हैं। इसका परिणाम यह 
हुआ है कि जी स्वतः होना चाहिये उसे भी वे नहीं कर पाते । 

अब विचार यह करना है कि स्वतः बया द्वोना चाहिये ? ती 
कहना होगा कि योग, शान और प्रेम--ये तीनों स्वतः होने चा हिये; 
क्योंकि इनके लिये किसी वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदिकी अपेक्षा 
नहीं है । बस्तुकी चाह लोग उत्पन्न करती है, अवस्थाकी चाह जड़ता 
उत्पन्न करती है और किसी परिस्थितिकी चाह सीमित बनाती है, 
अथवा यों कहो कि मोहमें आवद्ध करती है। परंतु जिसकी प्राप्तिके 
लिये किसी अन्यकी अपेक्षा नहीं है उसकी प्राप्ति तो स्वाभाविक 
होनी चाहिये । इस हष्टिसे योग, ज्ञान और प्रेम वर्तमानकी वस्तुएँ 
हैं और स्वभावसिद्ध हैं। जो स्वभावसिद्ध हैं उनके लिये हम 
अस्वाभाविक साधनों को अपनाते हैं, यही प्रमाद है । 

अब अस्वाभाविक और स्वाभाविक साधनों पर विचार करना 
है। संकल्पनिदृत्तिकी अपेक्षा संकल्पपूर्ति अस्वामाविक है अप, 


विकता है! कदापिनहीं। टैप: संकटप- 


निवृत्तिकी साधना ह्ठी स्वाभाविक साधना हैं। सं 


अभावका अभाव करनेके लिये यह आवश्यक हो जाता है कि 
संंकल्पपूर्तिकी दासतासे भे संकल्पनिर्वृी भ अपनेको 
क्त कर लिया जाये; ञ उत्पत्ति न हो और अचा' 


हो जानेका अभिमान भी ने हो; क्योंकि जिस गुण के साथ मे 
मिल जाता है वह गुण भी दोष हो जाता है । 
बाहकी उत्पत्तिका मूल अपनेमें देहभावकी स्वीकार करना 
अथवा यों कहो कि अपना सीमित अस्तित्व स्वीकारकरना ही चांत् 
उद्गमस्थान है। देहका सृष्टिसे विभाजन नहीं हो सकता और स 
अपने प्रकाशकसे भिर्ने नहीं हो सकती। हाँ; यह हो सकता है कि स 
अपने प्रकाशकके सर्वाशमें न होकर किसी एक अंशर्मे हो । 
प्रकार कोई-भी लेहे- समुद्रसे विभाजित नहीं हो सकती और. 


अस्वाभाविकता और उसकी निवृत्ति ३३३ 


सहरोंको ही समुद्र नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार न तो सृष्टिको 
ही प्रकाशक कहा जा सकता मोर न मृष्टि अपने प्रकाशकसे 
भिन्न हो हो सकती है। इस दृष्टिसि हम सभी उसी प्रकाशकको 
अभिव्यक्तिमात्र हैं, और कुछ नहीं । 

अब यदि हम अपने सीमित अस्तित्व फो, जो वास्तवपें नहीं है, 
उस अनन्तकों समर्पित कर दें जिनकी हम अभिव्यक्ति हैं, तो बतें- 
मानमें हो चाह-अचाह के जालसे मुक्त हो सकते हैं। चाह से मुक्त होते 
ही बन्वन टूट जाते हैं, पराधीनता मिट जाती है, शक्तिहीनता शेष 
नहीं रहती और अचाहका अभिमान गनते ही अभिन्नता आ जातो 
है, जो दिव्य चिन्गय प्रीति प्रदान करनेमें समय है। प्रीतिका उदय 
होते ही न तो अए्चि-जेसी कोई वस्तु दोष रहती है और न किसी 
प्रकारका श्रम रहता है। अरचि तथा श्रमका अन्त होते ही 
अस्वाभाविकता मिट जातो है, उत्तके मिट्ते हो प्रीति भर 
प्रीवमका नित-मव मिलन अनेक प्रकारसे होता रहता है, जो 


'रसरूप है, दिव्य है और चिन्मय है। 
अथ यदि कोई पूछे कि कया जीवनमें श्रम तथा अशुचिका 


कोई स्थान ही नहीं है ? तो कहना होगा कि श्रमका स्थान आलस्य 
मिंदानेमें है, प्रियके पानेमें नहीं । अरुचिका स्थान सुसभोगके त्पागमें 
है, प्रीतिके उदयमें नहीं । इतना ही नहीं, अरुचि ही वास्तवमें 
अनेक रुचियोंको जन्म देतो है और श्रम हो आलस्पको उत्पन्न 
करता है। पर मह रहस्य तब समझ्नमें आता है, जब देहका 
“अभिमान गल जाय 
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भिन्न किसी औरको देखा ही नहीं । अथवा यों कहो कि प्रीतिमें 
एकमात्र प्रीतम ही निवास करता है, कोई दूसरा नहीं । 

, अब यदि कोई यह कहे कि वया सब ओरसे विमुख होनेपर 
ही हम सत्यसे अभिन्न हो सकते हैं? तो कहना होगा कि जो सत्य सब 
ओरसे विमुख होनेपर प्राप्त होता है, वही सभीके सम्मुख होनेसे भी 
मिल सकता है; अर्थात्‌ जिसकी उपलब्धि त्यागसे होती है उसीकी 
प्रेमसे भी होती है। त्याग विमुखताका पाठ पढ़ाता है और प्रेम 
सम्मुखताका। जबतक किसी औरकी स्वीकृति है, तबतक त्याग 
साधन है और जब कोई और है ही नहीं, तब प्रेम ही साधन है 
.और प्रेमी ही साध्य है । अथवा यों कहो कि त्यागरूपी भू मिमें ही: 
प्रेमरूपी-्वृक्ष उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ त्यागका फल ही प्रेम है । 

अब यदि कोई यह कहे कि क्या मृत्यु और अनुकल संयोगका 
वियोग भी रुचिकर होना चाहिये ? तो कहना होगा, अवश्य। कारण 
कि किसी भी संयोगसे नित्ययोग नहीं हो सकता । नित्ययोग एक- 
मात्र वियीगसे ही सिद्ध है। इस दृष्टिसि संयोगकी अपेक्षा वियोग 
कहीं अधिक महत्त्वकी वस्तु है। किसीकी समृत्युमें ही किसीका 
जन्म निहित है। इस हृष्टिसे नवीन जन्मके लिये मृत्यु अपेक्षित 
है। इतना ही नहीं, यदि भृत्युको जीवनमें ही अपना लिया जाय 
तो अमरत्वकी प्राप्ति मृत्युसे ही होती है । अतः मृत्यु जीवनसे 
अधिक महत्त्वकी वस्तु है; परंतु देहकी आसक्ति मृत्यका -भय 
उत्पन्न करती है, जो अविवेकसिद्ध है 
.._ अरुचिके रहते हुए दिव्य चिन्मय प्रीतिका उदय नहीं हो 
सकता ओऔरश्रीतिके बिना योगीकी योगसे, जिज्ञासुकी तत्त्वसे. 


अत्दासाविकता जोर धचकी सिद्धि र्डक 


आकर लत दि 
छ,द उराबंग अनाम्स्यद 
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स्‍कजारुबाय उऊशा्ाकः 
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झा 


् 
समझी परिस्थिठियोर्ने रूवने प्रीचमझय ही दर्शन होगा; क्योकि सर्वे 
हा 


उर्ददा अब छुछ उस ऋचन्वको हो विननुत्तियाँ हैं, अन्य कुछ नहीं 


[4॥ | 


ब्यानमें अनुरव होनेवालो दिव्य आाह्वियोंमें हो ठप अनत्वका 
दर्यन होता है, वो पुछता होगा कि कमा वह ध्यान भी कोई ध्यान 
है, जिससे उत्वान हो जाय ? यदि घ्यानर्मे अनन्वका दर्शव होता 
है, ठो ध्यानक्े उत्वानमें किउक्मा दर्शन होता हैं? या अनन्त 
मिन्न किसे जौरको उच्ा है ? ऋदापि नहीं। जिसे हम घ्यानमे 

देखते हैं उचोको हमें ध्यानते उत्पान होनेपर भो देखवा है । तभो 
ध्यानीका ध्यान अबण्ड होया ओर उसे सर्वत्र जपने प्रोतमका ही 
बनुसव होगा; नोवर-वाहरका भेद मिट जायया, उसके मिट्ते हो 
उस अनन्त नित्य चिन्मय दिव्य जोवतसे अभिन्नता हो जा, 

जो समोका जब कुछ है । 


( ६३ ) 
विवेकसे प्रीति 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्द विदित होता हैं कि 
जीवनकी सार्थकृता उसे विवेकहृष्ट्सि जयवा प्रोतिविमित हष्च्सि 
देखनेपर या हृष्टिको उसके उद्गमस्थानमें विलीव करनेपर ही 
हो सकती है क्योंकि विवेकहृष्टि निर्दोष बनाती है झोर प्रीति- 
निर्मित दृष्टि प्रीतमसे मिलाती है तथा हष्टिका अपने उद्यमत्थानमे 
विलीन होना अमरत्वसे अभिन्न करता है । निर्दोषता, प्रीति एवं 
. अमरत्वकी प्राप्तिमें ही जीवनकी सार्थकता निहित है । 

अब विचार यह करना है कि उपर्यक्त दृष्ट्योसिंसे सर्वप्रय्न 
किस हृष्टिका उपयोग करवा चाहिये ? कहना होगा कि विर्देषता 
आनेपर ही प्रीतिका उदय होता है मौर अमरत्वस्ते अभिन्नत्ता होती 
है । इस कारण सर्वप्रथम विवेकहष्टिका उपयोग करना बनिदायय है । 

विवेकइृष्टिसें अपने बनाये हुए दोषका ज्ञान तथा उसकी 
लिदृत्तिका उपाय विद्यमान है। पर यह तभी सम्भव होगा जद 
विवेकहृष्टिका उपयोग केवल जपने वर्तेमान जीवसपर हो किया 
. जाय, किसी अन्यपर नहीं । जिस प्रकार एक जब-कणके जानमें 
समस्त जलका ज्ञान निहित है, उसी प्रकार अपने वर्तमान 
जीवसके ज्ञानसें समस्त विश्वका ज्ञान निहित है; क्योंकि च्यक्तियत्त 
जीवन समष्टि जीवनका एक अज्ध है, दूसरा कुछ चहीं । 








(हुए 
विवेकसे प्रीति 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
जीवसकी सार्थकता उसे विवेकहृष्टिसे अथवा प्रो तिनि्मित -हष्टिसे 
देखनेपर या हृष्टिको उसके उद्गगमस्थानमें विलीत. करनेपर ही 
हो सकती है, क्योंकि विवेकहृष्टि निर्दोष बनाती है और प्रीति- 
निर्मित दृष्टि प्रीतमसे मिलाती है तथा हष्टिका अपने उद्गमस्थानमें 
विलीन होना अमरत्वसे अभिन्न करता है। निर्दोषता, प्रीति एवं 
अमरत्वकी प्राप्तिमें ही जीवनकी सार्थकता निहित है । | 

अब विचार यह करना है कि उपर्युक्त दृष्टियोंमेंसे सर्वप्रथम 
किस हृष्टिका उपयोग करना चाहिये ? कहना होगा कि निर्दोषता 
आनेपर ही प्रीत्िका उदय होता है और अमरत्वसे अभिन्नता होती 
है । इस कारण सर्वप्रथम विवेकह॒ष्टिका उपयोग करवा अनिवार्य है । 
.. विवेकहृष्टिमें अपने बनाये हुए दोषका ज्ञान तथा उसकी 
निवृत्तिका उपाय विद्यमान है। पर यह तभी सम्भव होगा जब 
विवेकहृष्टिका उपयोग केवल अपने वर्तमान जीवनपर ही किया 
जाय, किसी अन्यपर नहीं । जिस प्रकार एक जल-कणके ज्ञानमें 
समस्त जलका ज्ञान निहित है, उसी प्रकार अपने वर्तमान 
जीवनके ज्ञानमें समस्त विश्वका ज्ञान निहित है; क्योंकि व्यक्तिगत 
जीवन समप्टि जीवनका एक अद्भ है, दूसरा कुछ नहीं। 


शा 


रुप० जीवच-दर्शेन 


शेष नहीं रहता, अथवा यों कहो कि प्रेमके साम्राज्यमें प्रवेश ह 
जाता है। फिर दिव्य चिन्मय प्रीतिनिभित दृष्ठि प्राप्त होती है 
प्रीतिने अपने प्रीतमसे भिन्न कभी किसीको देखा ही नहीं 
प्रीतिकी हृष्टिमें सृष्टि नहीं है, क्योंकि सृष्टि तो केवल अविवेकर 
उत्पन्न हुई हष्टिसे प्रतीत होती है, जो नित्ययोग श्राप्त होनेप 
शेष नहीं रहती । 


प्रीति उस अनन्तका स्वभाव है और विवेकीका जीवन है 
अर्थात्‌ विवेकीका अस्तित्व प्रीतिसे भिन्न कुछ नहीं है। प्रीति सब् 
प्रकारकी आसक्तियोंकों अपनेमें विलीन कर लेती है। अथवा यो 
कहो कि समस्त आसक्तियाँ गलकर प्रीतिके स्वरूपमें बदल जाती 
हैं। प्रीति रसरूप है, असीमः है, दिव्य और चिन्मय है एवं 
अविनाशी होनेके कारण नित-नव भी है। प्रीतिकी न कभी पूर्ति 
होती है, न निवृत्ति और न क्षति ही; क्योंकि प्रीति अनन्तका 
स्वभाव होनेके कारण अनन्त है। ! 


प्रीतिकी प्राप्ति उन्हीं साधकोंको होती है जो विवेकपुक 
अपनेको वस्तु, अवस्था एवं परिस्थितियोंस अतीतके जीवनसे 
अभिन्न कर लेते हैं, अर्थात्‌ अपने सहित अपना सर्वस्व समपेण 
करनेंपर ही प्रीतिकी उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि 'अहूँ और 
'सम' का नाश बिना हुए प्रेमके साम्राज्यमें प्रवेश नहीं हो सकता । 

अहं' और “मर्मा का नाश करनेके लिये विवेकपुवेक अविवेकको 
अन्त.करना अंनिवा्यें है । अविवेक का अन्त होते ही सब 
प्रकारकी चाहका अन्त हो जाता है । चाहरहित होते ही अप्रयत्न 


विवेकसे प्रीति र्द१ 


होना ही प्रयत्त रह जाता है, जो 'अहँ' और कर्म का नाश 
करनेमें सम है । 

विवेकदृध्टिमें सृष्टिका अन्त है, प्रीतिकी हृष्ठिमें प्रीतमकी 
प्राप्ति है । हृष्टिका अपने उद्यमस्थानमें विलय होनेमें ही 
अमरत्वकी प्राप्ति है 

विवेककी दृष्टि साधनका आरंभ है और हृ्टिका अंत अथवा 
प्रीतिकी दृष्टि साधनका अन्त है। अतः विवेकपृर्वक हृष्टिको 

' उसके उद्गमस्थानमें विलीन करके प्रोति-निर्मित हृष्टि प्राप्त 

करनेमें ही जीवनकी सार्थकता है, जो वर्तमानकी वस्तु है ।९ 


( ६३ ) 
उद्दे श्य ओर उसकी पूर्ति 
जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 


उद्देशयका ज्ञान और उसकी पूर्तिकी लालसा जाग्रेत्‌ होनेपर प्राणी 


वभावसे ही अपना सर्वस्व समपित करनेके लिये तत्पर हो जाता 
क्योंकि उद्देश्य वही हो सकता है जिसका सम्बन्ध, वतमान 


जीवनसे हो, जिसकी पूर्ति अनिवार्य हो, जिसकी पूर्तिमें किसीका 
अहित न हो और समस्त प्रवृत्तियाँ उस्तीके लिये हों, अर्थात 
समस्त जीवन उस एक लालसपाकी पूर्तिमें ही लग जाय । 


अब विचार यह करना है कि उद्देश्यका ज्ञान कैसे हो ? उसके 
लिये हमें अनेक इच्छाओंके मूलमें अपनी स्वाभाविक आवश्यकता- 
को जानता होगा, क्योंकि आवश्यकता के ज्ञानमें ही उद्देश्यका ज्ञान . 
», विद्यमान है। मावश्यकता उसीका नाम है जिसकी पूर्ति अनिवार्य 
' हो, जिसके लिये अनेक इच्छाओंका त्याग किया जा सके, पर जिसका 
'त्याग किसी भी प्रकार न हो सके । जिस आवश्यकताका त्याग 
किसी प्रकार नहीं हो सकता उसका ज्ञान तभी सम्भव होगा जब 
हम उन सभी इच्छाओंका त्याग कर दें जिनको पूर्तिके बिना सुख- 
पूर्वक अथवा दुःखपूर्वक रह सकते हैं। सभी बाह्य वस्तुओं और 
व्यक्तियोंका त्याग हम गहरी नींदके लिये कर देते हैं, परंतु यदि 
जड़तारहित सुषुप्ति प्राप्त हो जाय तो उसके लिये गहरी नींदका 
भी त्याग कर सकते हैं। जाग्रतू और स्वप्न दोनों अवस्थाएँ 
सुषुप्तिमें विलीन होती हैं। जाग्रत्‌ और स्वप्न अवस्थाओंका ज्ञान 
जाग्रतू और स्वप्ममें भी रहता है; परंतु सुपुप्तिका ज्ञान सुपुप्ति- 
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अवस्थामे स्पष्टनहों होता, केवल सुखपूर्वेक निद्राकी स्मृति हो जा ग्रतु- 
में होती है। इससे यह सिद्ध होता है किसुपुष्ति-अवस्थाके सुखकी 
अनुभूति है, वर्योंकि बिना अनुभूतिके स्मृति सम्भव नहीं है; परंतु 
प्रत्येक अवस्थाका त्याग होता है। अत: सभी अवस्थाओसे अतीतके 
जीवनकी आवश्यकता ही स्वाभाविक आवश्यकता है। अयवा यों 
कहो कि जो सभी अवस्थाओंका प्रकाझक है उसकी आवश्यकता 
ही स्वाभाविक आवश्यकता हो सकती है। इस हृष्टिसे जो वस्तु, 
अवस्था आदिसे अतीत है और सभोका प्रकाशक है, उसकी प्राप्ति 
और उस्तडी प्रीति हमारा उद्देश्य है। यद्यपि सचारूपसे वह सर्वदा 
प्राप्त है; परंतु वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदिकी आसक्तिने हमें 
उससे विमुख कर दिया है । 

जिससे हमें उद्देश्यका ज्ञान होता है उसी ज्ञानमें उद्देश्यपूर्तिके 
साधनोंका भी ज्ञान विद्यमान है। जब हम जानते हैं कि जाग्रतु 
और स्वप्नमें सुख और दुःख दोनों हो होते हैं और सुपुष्तिमें किसी 
प्रकारका दु:ख नहीं रहता, तब उप्तका कारण एकमात्र यह हुआ कि 
जाग्रतू और स्वप्नमे तो दृश्यसे सम्बन्ध रहता है, परंतु सुपुष्तिमें 
जाग्रत्‌ और स्वप्नका हृदय अपने कारणमे विलीन हो जाता है। हृश्य- 
के विलीन होनेपर दुःख नहीं रहता। इस अनुभूतिके आधारपर यदि 
हम जाग्रतूमें ही अपनेकी समस्त हृश्यसे विमुख कर ले, तो दुःखका 
अन्त हो जायगा और सुपुष्तिकी भाँति जड़ता भी नहीं रहेगी । 

अब विचार यह करना है कि समस्त दृश्यसे विमुखता प्राप्त 
करनेके लिये क्या करना होगा ? तो कहना होगा कि दृश्यके 
स्वरूपका यथार्य ज्ञान होनेपर ही हृश्यसे विमुखता सम्मव है । 


२८४ जीवन-दरशेन 
यह नियम है कि असतुका ज्ञान असतूसे असंग होनेपर और 
सतुका ज्ञान सतूसे अभिन्न होनेपर होता है । 

: हश्यका स्वरूप क्या है? जिसमें प्रदृत्ति तो हो पर जिसकी 
प्राप्ति न हो, अर्थात्‌ जिसकी ओर दौड़ते हों, पर उसे पकड़ न पाते 
हों-यही दृश्यका वास्तविक स्वरूप है। जिसकी प्राप्ति सम्भव नहीं 
है उसमें प्रवृत्ति क्यों होती है.? अथवा जिसे पकड़ नहीं पाते उसकी 
ओर दौड़ते क्यों हैं? तो कहना होगा कि अपनेको देह मान 
लेनेके कारण ही ऐसा होता है, जो अविवेकसिद्ध है । 

अपनेको देह मान लेनेपर कामनाओंका उदय होता है,.क्योंकि 
ऐसी.कोई कामना नहीं है, जिसका सम्बन्ध देहसे न हो । कामनाओं- 
का उदय होते ही बुद्धि मनमें, मन इन्द्रियोंमें और इन्द्रियाँ विषयोंमें 
प्रवृत्त होती हैं; परंतु प्रवृत्तिके अंतमें शक्तिहीनताके मतिरिक्त और 
' कुछ प्राप्त नहीं-होता। अथवा यों कहो कि प्रवृत्तिका राग होनेके 
कारण परतंत्रता और जड़ताकी अनुश्नति होती है । प्रव्त्तिके अन्तमें 
स्वभावसे आनेवाली निवृत्तिसे शक्तिका संचय होने लगता है, जिसके 
होते ही रागके कारण पुनः प्रवृत्ति होने लगती है। इसो प्रकार अनेक 
वार प्रद्ृत्ति-निडृत्ति होती रहती है, परंतु प्राप्ति कुछ नहीं होंती । 
इस अनुभूतिका आदर करनेपर प्रवृत्तिसे अरुचि हो जाती है और 
प्रदत्तिति अतीतके जीवनकी जिज्ञासा जाग्रत्‌ होती है। वह 
जिज्ञासा ज्यों-ज्यों सबल और स्थायी होती जाती है त्यों-त्यों अवृत्ति- 
का राग स्वतः मिटता जाता है । प्रदृत्तिके रागका अन्त होनेपर 
जो निवृत्ति प्राप्त होती है, वह चिरश्ात्ति प्रदान करती है । 

यह नियम है कि असतका ज्ञान असतसे असंग होनेपर औद 


ह॥ 
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सतुका ज्ञान सतूसे अभिन्न होनेपर ही होता है । इस हृष्टिसि जब 
प्रवृत्तिसे असद्भवा प्राप्त होती है, तव हृश्यके वास्तविक स्वरूपका 
यह ज्ञान हो जाता है कि वह वास्तवमें कुछ नहीं है; क्योंकि यदि 
हृश्यका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व होता तो प्रवृत्तिके अन्तमें प्राप्ति 
होनी चाहिये थी। पर ऐसा नहीं होता । केवल भ्रवृत्तिके रागसे 
ही बार-बार प्रवृत्ति होती है। रागकी निवृत्ति होते ही प्रवृत्ति 
सहज निवृत्तिमें विलीन होकर चिरशान्तिसे अभिन्न हो जाती है। 
- चिरशान्तिमें किसीको हृश्यकी अनुभूति नहीं होती | इससे यह्‌ 
स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि हृश्यका वास्तविक स्वरूप अभावरूप 
है। दृश्य भले ही इन्द्रिय-दृष्टिसि सत्‌ और बुद्धिकी हृष्टिसे 
परिवततेनश्ञील मालूम होता हो, परंतु इन्द्रिय और बुद्धि भी तो 
हृष्यके ही अन्तगंत हैं। यदि इन्द्रिय तथा बुद्धिसे असद्भ होकर 
हश्यकी खोज की जाय, तो दृश्य-जेसी कोई वस्तु नित्य या अनित्य 
किसी भी रूपमें प्रतीत नहीं होती । अतः हृद्यके सम्बन्धर्में यही 
कहना उपयुक्त जान पड़ता है कि दृश्य वह है जिसकी ओर दौड़ते 
हों, पर जिसे पकड़ न पाते हों । 

अब यदि कोई यह कहे कि दृश्य नहीं है दो प्रतीत क्यों होता 
है ? तो कहना होगा कि हृश्यकी प्रतीति इन्द्रिय-ज्ञान तथा बुद्धि- 
ज्ञानसे तद्रूप होनेपर होती है। ये दोनों भी दृश्य ही हैं, इसलिये 
यह सिद्ध हुआ कि दृश्यसे तदरूप होनेपर ही दृश्यकी प्रतीत होती 
है। हृश्यसे तद्रूपता निज ज्ञानके अनादरसे है, वास्तविक नहीं । 


निज ज्ञानका आदर करने पर हृह्यसे तद्रूपता नहीं रहती । 
अत ६६७ -+ >-..... स>रैफित >२+7२० >5> ज्ञाती है. ससके 


रॉ + 
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'मिटते ही नित्ययोग प्राप्त हो जाता है। नित्ययोगमें चिरशात्ति 
और सामर्थ्य विद्यमान है, जो उद्देश्यकी पूर्तिमें हेतु है; क्योंकि 
चिरश्ान्ति सभी वस्तु, अवस्था आदिकी आसक्तियोंका अन्त कर देती 
है और सभी अवस्थाओंसे अतीतके जीवनसे अभिन्न कर देती है। 
वस्तु, अवस्था आदिकी आसक्ति तो तभीतक जीवित रहती है जब- 
तक चिरशान्ति, खिन्नता और अभावको खा नहीं लेती | चिर- 
शान्ति स्थिति नहीं है। स्थिति तो सविकल्प या निविकल्प होती 
है । स्थिति अवस्था है स्वतन्त्र सत्ता नहीं, परन्तु चिरञ्मान्ति 
अवस्थाओंसे असछ्ु होने पर प्राप्त होती है। चिरशान्तिमें जड़तासे 
विमुख कर चिन्मय॑ साम्राज्यमें प्रवेश करानेकी- सामथ्य है; अथवा 
यों कहो कि चिरशान्ति उस अमरत्वसे अभिन्न कर देती है, जो 
वास्तविक जीवन है। अमरत्वसे अभिन्न होते ही दिव्य चिन्मय 
प्रीति स्वतः जाग्रतु हो जाती है, क्योंकि जीवन तथा रसका 
विभाजन नहीं हो सकता। रसरहित जीवन और जीवनरहित रस 
किसीको भी अभीष्ट नहीं है । अमरत्व जीवन है और प्रीति रसे 
हैं। इस हृष्टिसे अमरत्व और प्रीति दोनोंहीकी प्राप्ति मानवका 
उद्देश्य है। उसकी पूर्ति हश्यसे विमुख होनेपर वर्तेमानमें ही हो 
सकती है; परन्तु यदि .किसी कारण हृश्यसे विमुख होनेमें 
असमर्थताका अनुभव हो, तो उद्देश्य-पूर्तिके नाते मिर्मोहितापुर्वेक 
प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करना चाहिये। यह तभी सम्भव होगा 
जब प्राप्त वस्तु, योग्यता तथा सामथ्यंसे सभीकी सेवा की जाय 
और सेवाका अन्त त्यागर्में कर दिया जाय, अर्थात्‌ सेवाके- बदलेमें 
किसी प्रकारकी आशा न की जाय, अपितु जिनकी सेवा की जाय 
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उन्हीकरे हित और प्रसच्नताका ध्यान रहे । ऐसा होते ही हृश्यसे 
विम्रुस्त होनेकी वह सामय्ये स्वतः आ जायगी, जो उद्देश्य-पूर्तिमें 
समय है । 

यदि किसी कारणबश सर्वहितकारी सेवा भी सम्भव न हो तो 
अपने-आपको उध्षके समपित कर देना चाहिये, जो सभीका सब 
कुछ है और जिसकी प्राप्ति ही मानवका उद्देश्य है। समर्पित होते 
ही उनकी क्रपाशक्ति स्वत साधन करनेकी सामर्थ्य प्रदान करेगी या 
उद्देदयकी पूर्ति कर देगी अथवा यो कहो कि जिसकी प्राप्त करना है 
उसकी अहैतुकी कृपाका आश्रय ही अन्तिम सुगम साधन है । 


( ६४ ) ॒ 
कर्तव्यमी मांसा 


वर्तमान जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है 
कि वर्तमान कार्यको भविष्यपर छोड़ता और भविष्य के कार्यका 
वर्तमानमें चिन्तन करना, जो स्वयं कर सकते हैं उसके लिये 
, दूसरोंकी ओर देखना और जो अपने करनेका नहीं है उसके लिये 
स्वयं चिन्तत करना, यही असफलताका कारण है । 
अब विचार यह करना है कि वर्तेमान कार्ये क्या है ? तो कहना 
होगा कि प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग,जाने हुए दोषका त्याग, जिसे 
प्राप्त करना हो उसका विश्वास, उससे नित्य सम्बन्ध और जिससे 
छुटकारा पाना है उसकी मप्ताका त्याग वर्तेमानका कार्य है । 
प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है। उसके सदुपयोगमें ही 
प्राणीका हित है; क्योंकि परिस्थित्तिका सदुपयोग करनेपर न तो 
अप्राप्त परिस्थितिका चिन्तन होता है और न प्राप्त परिस्थितिकी 
आसक्ति ही रहती है, अर्थात्‌ प्राप्त परिस्थितिसे असंगता हो जाती है 
और प्राप्त परिस्थितिकी चाह मिट जाती है। अप्राप्त परिस्थितिकी 
चाह मिटनेसे वस्तु, व्यक्ति आदिका चिन्तन मिट जाता है। वस्तुका 
चिन्तन मिटते ही नि्लॉभिता और व्यक्तिका चिस्तन मिट्ते ही 
निर्मोहता भा जाती है। निर्लॉभता जड़तासे विमुख करती है और 
निर्मोहता अविवेकका नाश करती है। जड़तासे विमुख होते ही 
चिन्मय साम्राज्यमें प्रवेश ओर अविवेकका नाश होते ही नित्य 
जीवनकी प्राप्ति स्वत्त: हो जाती है। 
जाने हुए दोषका त्याग करते ही निर्दोषता स्वत: भा जाती है, 


कतेव्यमीमांसा रुप 


वयींकि सभी दोष दोधीके सहयोगसे ही जीवित रहते हैं; अतः 
दोषकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जब साधक जाने हुए दोपका त्याग 
कर देता है, तब पुनः दोषकी उत्पत्ति नहीं होती। यह नियम है 
कि जाने हुए दोपके त्यागसे दोषोंकों जाननेकी और उनको 
मिटानेकी सामर्थ्य उत्तरोत्तर बढ़ती हो रहती है। इस दृष्टिसे जाने 
हुए दोपके त्याममें निर्दोषता निहित है। निर्दोषता आ जानेपर 
गुणोंका अभिमान स्वतः गल जाता है। गुणोंका अभिमान गलते 
हो सीमित अहंभाव शेष नहीं रहता। उसके मिटनेपर सब प्रकार- 


के भेद ओर अभाव स्वत: मिट जाते हैं; फिर अनन्त नित्य 
चिन्मय जीवनसे अभिन्नता हो जाती है। 
जिसे भ्राप्त करना है, उसपर विश्वास और-नित्य सम्बन्धपर 


विचार करनेसते यह स्पष्ट विदित होता है कि नित्य सम्बन्ध और 
विकल्परहित विदवास उसीपर हो सकता है जिसकी आवश्यकता 
तो हो, पर जिसे जानते न हों और जो अविनाशी हो, क्योकि 
नित्य सम्बन्ध नइवरसे नहीं हो सकता | इस हृष्टिसे सभी वस्तु, 
व्यक्ति आदिका विश्वास मिटनेपर जो विश्वास शेष रहता है वही 
उसका विश्वास है जिसको प्राप्त करना है और नित्य सम्बन्ध भी 
उसीसे है। विश्वासमें सम्बन्धकी सामर्थ्य निहित है और सम्बन्घमें 
प्रीतिकी जागृति स्वत: सिद्ध है। यह नियम है कि प्रीति ज्यों* 
ज्यों सबल तथा स्थायी होती जाती है त्यों-त्यों जिसकी वह प्रीति 
है उससे दूरी तथा भेद मिठता जाता है, उसके मिटते ही प्रीति 


स्वयं अपने श्रीतमसे अभिन्न हो जाती है । इस दृष्टिसे विश्वास _ 
और वित्य सम्बन्ध भो लक्ष्यकी प्राप्तिमें समर्थ हैं। 
जी० द+ --१८ 


२४० जीवन-दर्शत 


' छुटकारा उससे पाना है जो निरन्तर वदल रहा है एवं 
जिसका त्याग अनिवायें है।इस हृष्टिसि शरीर आदि सभी 
वस्तुओंकी ममताका त्याग करना है, जिसके करते हो सभी 
बन्धन स्वभावसे ही टूठ जाते हैं, अथवा यों कहो कि सब ओरसे 
विमुखता आ जाती है। फिर स्वथावसे ही समस्त आसक्तियाँ 
मिटकर उसकी प्रीति बन जाती हैं जिसे प्राप्त करना है । 

बतेमानके काये सेभी अपने करनेके हैं और उनका परिणाम 
स्वतः होनेवाला है। जो अपने करनेके हैं उन्हें करना है, परिणाम- 
पर दृष्टि] नहीं रखनी है, क्योंकि उसमें अपना अधिकार नहीं है । 
यह नियम है कि जो कर सकते हैं उसके कर डालसेपर करनेकी 
रूचि मिट जाती है गौर निश्चिन्तता था जाती है । करनेकी रुचि 
..मित्ते ही कर्ता स्वयं किसीकी जिज्ञासा अथवा प्रीति बन जाता है 
* और निश्चिन्तता आते ही व्यर्थ चितम मिट जाता है तथा आवश्यक 
सामथ्येका विकास स्वतः होने लगता है। ऐसा होनेपर जिज्ञासाकी 
पूर्ति होकर प्रीति प्रीतमसे अभिन्न हो जाती है | इस हृष्टिसे वर्तमान- 
के कार्यका हो जाना ही सफलताकी कुंजी है । पर सफलतापर 
हृष्टि नहीं रखनी है, अपितु कतंव्यतिष्ठ होकर कतृं त्व एवं 
भोवतृत्वके अभिमानसे मुक्त होना है। वर्तमानका सुधार ही वास्त- 
विक सुधार है, क्योंकि वततमरानका परिणाम ही भविष्य होता है। 

' आगरे-पीछेका व्यर्थ चि्तव वर्तेमानके दुरुपयोगसे ही होता. है । 
इतना ही नहीं, वर्तमानकी नीरसता ही कामनाओंको जन्म देती 
है और वर्तमानमें नीरसता तभी आती है जब जो कर सकते हैं 
उसे नहीं करते ओर जो नहीं कर सकते उसका चिन्तन करते हैं। 


कर्तच्यमीमांसा २९१ 


इस हृध्टिसे सभी दोषोंका मूल वर्तमानका दुरुपयोग है, जिसका 
साधकके जोवनमें कोई स्थान ही नहीं है । 
क्तेव्यनिष्ठ होनेपर कर्तव्यके परिणामपर हृष्टि ही नहीं 
जाती, क्योंकि फल अपने अधिकारकी वस्तु नहीं है; परंतु यदि 
कोई यह कहे कि फेलकी आशा तो होनी ही चाहिये, क्योंकि 
उसके बिना अपना अस्तित्व ही कैसे रहेगा ? तो कहता होगा कि 
घरीर आदि सभी वस्तुओंका अस्तित्व तो स्वभावसे हो मिट 
रहा है। उसकी आशा करना तो प्रमाद ही होगा, और कुछ नहीं। 
हाँ, महू भवश्य है कि कर्तव्यनिष्ठ होते ही कर्ता स्वतः जिज्ञासु 
तथा प्रेमी हो जायगा । जिज्ञासाकी पूर्ति तथा प्रेमका प्रादुर्भाव 
तो स्वभावसिद्ध है । इस हृष्टिसे प्रेमी और जिश्ञासु होनेके लिये 
हो कर्तव्यनिष्ठ होना है। जिस कालमें जिज्ञासा जिज्ञासुको 
शाकर धूर्ण जाग्रतु होती है उसी कालमें उसकी पूर्ति अपने माप 
हो जाती है। जिस कालमें प्रेमका उदय हीता है, प्रेमी प्रेम होकर 
प॒म प्रेमास्पदसे अभिन्न हो जाता है, अथवा यों कहो कि प्रेमा- 
छद्का प्रेम पाकर कृतक्ृत्य हो जाता है । जिज्ञासुकों गिन्ञासापुर्ति 
और प्रेमीको प्रेमप्राप्तिके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकारकी आशा 
ही गहीं होती । प्रेमप्राप्ति प्रेमास्पदकी जहेतुकी कृपापर निर्भर है 
बोर जिज्ञासाकी पूर्ति जिज्ञासाकी पूर्ण जागृति पर मिर्मिर है। 
णपक जो कर सकता है उतके करनेपर वह स्वभावस्ते हो 
शिजञासु तथा प्रेमी हो जायगा और जिज्ञासु तथा प्रेमी होनेपर जो 
होना है वह स्वतः होने लगेगा। अधः कर्तव्यनिष्ठ होनेमें हो 
बपता अधिकार है, फलको आशामें नहों । फेतको आई 7 


र९२ जीवन-दशन 


आसक्तिकी सूचक है, जिसका साधकके जीवनमें कोई स्थान ही नहीं 
है। कर्तव्यपालनकी कसौटी है कि फलकी आशा स्वभावसे ही न 
रहे । यह कहना अत्युक्ति न होगी कि कतेव्यपालनका होना ही 
महान फल है, क्योंकि कर्तव्यपालनके पश्चात्‌ करनेका प्रदन ही शेष 
नहीं रहता । जब साधक जो कर सकता है वह कर डालता है, तब 
क्या साध्य जो कर सकता है वह नहीं करेगा ? क्या साध्य अपने 
क॒र्तेव्यसे च्युत हो सकता है ? कदापि नहीं, अपितु साध्य तो 
इतना उदार है कि साधकको भी करनेकी सामथ्य प्रदान करता 
है। जिस प्रकार माँ अपने शिक्षुके लिये सब कुछ स्वतः करती है, 
उसी प्रकार साध्य साघकके लिये सब कुछ करता है। अन्तर 
केवल इतना है कि माँ सब प्रकारसे समर्थ नहीं है, परंतु साध्य 
सब प्रकारसे समर्थ है। फलकी आद्या साध्यके कर्तव्यपर हृष्टि 
रखना है, जो साध्यका सबसे बड़ा अनादर है। इस हृष्टिसे 


फलकी आशा करना साधकका महान्‌ दोष है। उसका त्याग 
करना परम आवश्यक है । 


जाने हुए दोषका त्याग, वर्तमानका सदुपयोग, विकल्परहित 
विश्वास और शरीर आदि वस्तुओंकी ममताका त्याग अपने 
करनेका कार्य है, उसको सुगमतापूवेक प्रत्येक साधक कर सकता 
है । इसका परिणाम स्वतः होनेवाली वस्तु है। उसके लिये 
चिन्ता करना प्रमाद है। जो कर सकते हैं, उसके करते ही 
नित्ययोग, अमरत्व और प्रेमकी प्राप्ति स्वतः हो जायगी, जो 
वास्तविक जीवन है । 


( ६३ ) 
क्षणिक जीवनसे निराशा तथा 


अनन्तका स्राश्षय 


जीवनका अध्ययन करनेपर यहस्पष्ट विदिंत होता है कि 
वर्तमान परिवर्तनश्ील क्षणमंगुर जीवनका ज्ञान संप्तारकी 
असारताका पाठ पढ़ाता है ॥ अथवा यों कहो कि जीवनकी 
मनित्यता नित्य-जीवनकी जिज्ञासा जाग्रतू करतो है, पर उसकी 
पृत्ति तमी सम्भव है जब साधक जीवनकी आश्ञाकी त्याय कद 
जीवनका सदुपयोग करने लगे। 

जीवनको आशाके त्यागसे क्षणभंगुर जीवनकी कामनाका 
नाश्न हो जाता है, जिसके होते ही जिज्ञासाकी पूर्ति हो जाती है । 
इस इृष्टिसे कामनाओंका त्याग औद जिज्ञासाकी पूर्ति वर्तमान 
जीवनकी वस्तु है। 

अव विचार यह करना है कि वर्तमान क्षणमंग्रुर जीवनका 
सदुपयोग क्या है? तो कहना होगा कि क्षणमंग्रुर जीवनका 
सदुपयोग है सर्वेहितकारी प्रवृत्ति । सर्वहित्कारी भप्रवृत्तियाँ 
स्वायंभावको खा लेती हैं, स्वाथेभावके मिट्ते ही सुख-मोगकी 
आप्रक्ति शेष नहीं रहती ओद समस्त विश्वके साथ एकताका 
ज्ञान हो जाता है, जिसके होते ही मोहका नाश ओर प्रेमका 
प्रादुर्माव हो जाता है। निर्मोहतामें वाल्तविक ज्ञान और प्रेममें 
अग्राध अनन्त रस निहित है। 

अब विचार यह करना है कि सर्वेहितकारी प्रद्धत्ति वया है ? 
कहना होगा कि जिसमें किसोका अहित न हो, जिसका उदय 


श्ध्र जीवन-दशन 


आसक्तिकी सूचक है, जिसका साधकके जीवनमें कोई स्थान ही नहीं 
है। करतव्यपालनकी कसौटी है कि फलकी आशा स्वभावसे ही न 
रहे | यह कहना अत्युक्ति न होगी कि कतेव्यपालनका होना ही 
महाव्‌ फल है, क्यों कि कर्तव्यपालनके परचात्‌ करनेका प्रइत ही शेष 
नहीं रहता । जब साधक जो कर सकता है वह कर डालता है, तब 
क्या साध्य जो कर सकता है वह नहीं करेगा ? क्या साध्य अपने 
कतंब्यसे च्युत हो सकता है ? कदापि नहीं, अपितु. साध्य तो 
इतना उदार है कि साधकको भी करनेकी सामथ्य प्रदान करता 
है। जिस प्रकार माँ अपने शिशुके लिये सब कुछ स्वतः करती है, 
उसी प्रकार साध्य साधकके लिये सव कुछ करता है। अन्तर 
केवल इतना है कि माँ सब प्रकारसे समर्थ नहीं है, परंतु साध्य 
सब प्रकारसे समर्थ है। फलकी आशा साध्यके कर्तव्यपर दृष्टि 
रखना है, जो साध्यका सबसे बड़ा अनादर है। इस दृष्टिसे 


फलकी आज्ञा करना साधकका महान दोष है। उसका त्याग 
करना परम आवश्यक है । 


जाने हुए दोषका त्याग, वर्तमानका सदुपयोग, विकल्परहित 
विश्वास और शरीर आदि वस्तुओंकी ममताका त्याग अपने 
करनेका कार्य है, उसको सुगमतापुवेक प्रत्येक साधक कर सकता 
है। इसका परिणाम स्वतः होनेवाली वस्तु है। उसके लिये 
चिन्ता करना प्रमाद हैं। जो कर सकते हैं, उसके करते ही 
नित्ययोग, अमरत्व और प्रेमकी प्राप्ति स्वतः हो जायगी, जो 
वास्तविक जीवन है | 


जता अशकुंसनन पनननन 


क्षणिक जीवनसे निराशा तथा अनन्तका आश्रय र्ष्५्‌ 


देगी, जिसके होते ही साघकका समस्त जीवन दिव्य चिन्मय 
प्रीति-स्वहप हो जायगा । फिर सर्वत्र सवंदा अपने प्रीवमका ही 
दर्यन होगा; क्योकि प्रीतिने प्रीतमछे सिन्नको कभी देखा ही 
नहीं । प्रीति प्रीतमका स्वभाव है और प्रेमीका जीवन है। इस 
इष्टिसे प्रीति ओर प्रीतममें स्वरूपकी एकता है। 

क्षणभंगुर जीवनका सदुपयोग करके अथवा उससे निराश 
होकर अथवा अनन्तकी अहैतुकी कृपाका आश्रय लेकद साधक 
बड़ी ही सुगमतापूर्वेक वास्तविक जीवन प्राप्त कर सकता है । 


54:०० 


क्षणिक जीवनसे मिराश्ा तथा अनन्तका आश्रय श्र 


देगी, जिसके होते ही साघकका समस्त जीवन दिव्य चिन्मय 
प्रीति-स्वरूप हो जायगा । फिर सर्वत्र सर्वेदा अपने प्रीतमका ही 
दर्शन होगा; क्योंकि प्रीतिने प्रीतमसे भिन्नको कभी देखा हो 
नहीं । प्रीति प्रीतमका स्वभाव है और प्रेमीका जीवन है। इस 
दृष्टिसे प्रीति और प्रीतममें स्वरूपकी एकता है। 

क्षणभंगुर जीवनका सदुपयोग करके अथवा उससे निराश 
होकर अथवा अनन्तकी अहैतुकी कृपाका आश्रय लेकर साधक 
बड़ी ही सुगमतापूर्वक वास्तविक जीवन प्राप्त कर सकता है । 


. 5 ० पद.) 
प्रिवर्तेतशील एवं वास्तविक जीवन 
जीवनके अध्ययनसे स्पष्ट विदित होता है कि जबतक साधकको 
अपने वर्तेमान परिवरतेनशील जीवनका यथार्थ ज्ञान नहीं होता 
तबतक न तो प्रमादका अन्त होता है, न स्वाभाविक लालसा जाग्रत्‌ 
होती है और न सर्वहितकारी भ्रवृत्तिका उदय ही होता है । 
वर्तमान' परिवर्तेतशील जीवनका यथार्थ ज्ञानरूपी प्रकाश 
प्रमादरूपी अन्धकारको खा लेता है। फिर स्वाभाविक लालसा स्वतः 
जाग्रत्‌ होती हैं, जिसकी पूर्ति अपने आप हो जाती है | फिर 
*होनेवाली सभी प्रवृत्तियोंसे दूसरोंका हित स्वतः होने लगता है। 
४ अब विचार यह करना है कि वर्तमान जीवनका वास्तविक 
स्वरूप क्या है? तो कहना होगा कि वर्तमान व्यक्तिगत जीवनका कोई 
स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि समष्टि शक्तियोंके आधारपर ही 
व्यक्तिगत चेष्ठाएँ होती हैं, जैसे सूयेके आधारपर ही नेत्रकी चेष्टा 
होती है। इस हृष्टिसि समस्त विश्व ओर व्यक्तिगत जीवनके स्वरूपमें 
कोई भेद नहीं है। अतः जो समस्त,विश्वका प्रकाशक है वही व्यक्तिगत 
जीवनका भी है। परंतु प्राणी प्रमादवद्य सीमित शक्तियों के अभिमानमें 
आबद्ध होकर अपने व्यक्तितवको अलग मान लेता हैं। उसका 
परिणाम यह होता है कि वह वस्तु, व्यक्ति आदिकी उस दासतामें 
आवड्ध हो जाता है जिससे कामनाएँ उत्पन्न होती हैं और जो 
स्वाभाविक लालसाको आच्छादित करके अनेक प्रकारकी आस- 
क्तियोंकी जन्म देती है। उसका परिणाम यह होता है कि 
व्यक्तित्वका मोह उत्पन्न हो जाता है, जो अनेक प्रकारके दोषोंकी 


परिवतंनशील एवं वास्तविक जीवन र्६७ 


उत्पत्तिमें हैठु है! व्यक्तित्वका मोह रहते हुए त्याग करने पर त्यागी, 
सेवा करनेपर सेवक और प्रेम करनेपर प्रेमी कहलानेकी कामना 
बनो रहती है, वह सेवा, त्याग तथा प्रेमकी सायेकता सिद्ध नहीं 
होने देती । त्यागकी सार्यकता चिरशान्ति और निर्महितामें, 
सेवाको सार्यकता स्वारयंसे रहित सर्वहितकारी प्रदृत्तिमें और प्रेम- 
की सार्यकता प्रेमास्पदको रस प्रदान करनेमें है । चिरशान्ति और 
निर्मोहताके विना अमरत्वकी प्राप्ति नहीं हो सकती, सर्वहितकारी 
प्रदृत्तियोंके बिना प्रवृत्तिके अन्तमें प्रवृत्तिका चिन्तन नहीं मिट 
सकता और प्रेमास्पदको रस प्रदान किये बिना नित-नव अनन्त 
'रसकी उपलब्धि नहीं हो सकती । 

हृश्यसे तादात्म्य होनेपर ही दृश्यकी प्रतीति होती है। इ्द्रियोंसे 
तादात्म्य होनेपर विषयोंकी, मनसे तादात्म्य होनेपर इन्द्रियोंकी 
और वुद्धिसे तादात्म्य होनेपर मनकी प्रतीति होती है। अतः सम्पूर्ण 
दृश्य उससे तादात्म्य होनेपर हो प्रतीत होता है । भव विचार यह 
करना है कि प्राणीका दृश्यसे तादात्म्य क्यों होता है ? तो कहना 
होगा कि कामना-यू्तिके लिये। यदि कामनतापूरतिका लालच न हो 
तो हृश्यसे तादात्म्य हो ही नहीं सकता। अब यदि यह विचार 
किया जाय कि कामना-यूतिका लालच क्यों होता है ? तो कहना 
होगा कि उस व्यक्तित्वके मोहसे जो अविवेकसिद्ध है और जो 
वास्‍्तविकताकी जिज्ञासा तथा भोगकी वासनाओंका समूह हो है। 
भोग-वासनाओंकी निवृत्ति और वास्तविकताकी जिज्ञासाकी पूर्ति 
दोमेपर व्यक्तित्व-जैसो कोई वस्तु झेष नहीं रहती । अतः "वके 
मोहका अन्त करनेके लिये जिज्ञासाको पूति और मोग 


कल 


( ६६ ) 
परिवर्ततशील एवं वास्तविक जीवन . 


जीवनके अध्ययनसे स्पष्ट विदित होता है कि जबतक साधकको 
अपने वर्तमान परिवर्तनशील जीवनका यथार्थ ज्ञान नहीं होता 
तबतक न तो प्रमादका अन्त होता है, न स्वाभाविक लालसा जाग्रत्‌ 
होती है और न सर्वेहितकारी प्रवृत्तिका उदय ही होता है। 

वर्तमान परिवर्तेतशोल जीवनका यथार्थ ज्ञानरूपी प्रकाश 
प्रमादरूपी अन्धकारको खा लेता है। फिर स्वाभाविक लालसा स्वतः 
जाग्नत्‌ होती है, जिसकी पूर्ति अपने आप हो जाती है | फिर 
होनेवाली सभी प्रवृत्तियोंसे दुसरोंका हित स्वतः होने लगता है। 

अब विचार यह करना है कि वर्तमान जीवनका वास्तविक 
स्वरूप क्या है ? तो कहना होगा कि वर्तेमान व्यक्तिगत जीवनका कोई 
स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि समष्टि शक्तियोंके आधारपर ही 
व्यक्तियत चेष्टाएँ होती हैं, जैसे सुयेके आधारपर ही नेत्रकी चेष्टा 
होती है। इस हष्टिसे समस्त विश्व और व्यक्तिगत जीवनके स्वरूपमें 
कोई भेद नहीं है। अतः जो समस्त,विदश्वका प्रकाशक है वही व्यक्तिगत 
जीवनका भी है। परंतु प्राणी प्रमादवश सीमित शक्तियोंके अभिमानमें 
आवबद्ध होकर अपने व्यक्तित्॒कको अलग मान लेता है। उसका 
परिणाम यह होता है कि वह वस्तु, व्यक्ति आदिकी उस दासतामें 
आबद हो जाता है जिससे कामनाएँ उत्पन्न होती हैं और जो 
स्वाभाविक लालसाकों आच्छादित करके अनेक प्रकारकी आस- 


. क्तियोंको जन्म देती है। उसका परिणाम यह होता है कि. 


व्यक्तित्वका मोह उत्पन्न हो जाता है, जो अनेक प्रकारके दोषोंकी 


परिवतंनशोल एवं वास्तविक जीवन र्श्छ 


उत्पत्तिमें हेतु है। व्यक्तित्वका मोह रहते हुए त्याग करने पर त्यागी, 
सेवा करनेपर सेवक और प्रेम करनेपर प्रेमी कहलानेकी कामना 
बनी रहती है, वह सेवा, त्याग तथा प्रेमको सार्थकता सिद्ध नहीं 
होने देती । त्यागकी सार्थकता चिरशान्ति और निर्मोहतामें, 
सेवाकी सार्थकता स्वार्यंसे रहित सर्वेहितकारी प्रवृत्तिमें और प्रेम- 
की सार्यकता प्रेमास्पदको रस प्रदान करनेमें है। चिरशान्ति और 
निर्मोहताके विना अमरत्वकी प्राप्ति नहीं हो सकती, सर्वेहितकारी 
प्रवृत्तियोंके बिना प्रवृत्तिके अन्तमें प्रवृत्तिका चिन्तन नहीं मिट 
सकता ओर प्रेमास्पदको रस प्रदान किये बिना नित-नव अनन्त 
रपकी उपलब्धि नहीं हो सकती । 
हृश्यसे ठादात्म्य होनेपर ही दृश्यकी श्रतीति होती है। इन्द्रियोंसे 
तादात्म्य होनेपर विपयोंकी, मनसे तादात्म्य होनेपर इन्द्रियोंकी 
और बुद्धिसे तादात्म्य होनेपर मनकी प्रतीति होती है। अतः सम्पूर्ण 
दृश्य उससे तादात्म्य होनेपर ही श्रतोत होता है । अब विचार यह 
करना है कि प्राणीका हृश्यसे तादात्म्य क्यों होता है ? तो कहना 
होगा कि कामना-ूतिके लिये। यदि कामनापूर्तिका लालच न हो 
तो दृश्यसे तादात्म्य हो ही नहीं सकता। अब यदि यह विचार 
किया जाय कि कामना-यू्तिका लालच क्यों होता है ? तो कहना 
होगा कि उम्र व्यक्तित्कके मोहसे जो अविवेकसिद्ध है ओर जो 
वास्तविकताकी जिज्ञासा तथा भोगकी वासनाओंका समूह ही है। 
भोग-वासनाओंकी निदृत्ति और वास्तविकताकी जिज्ञासाको पूर्ति 
होनेपर व्यक्तित्व-जैसी कोई वस्तु शेप नहीं रहती । अतः व्यक्तित्वके 
मोहका बन्त करनेके लिये जिज्नासाकी पति और भोग-वासनाओकी 


श्श्ष जीवन-दश्शेन 


निवृत्ति अनिवाय है, जो विवेकसे ही हो सकती है । 

अविवेककी भूमिमें ही व्यक्तित्वके मोहकी उत्पत्ति होती है और 
व्यक्तित्वका मोह ही शरीर आदि हृश्यसे तादात्म्य उत्पन्न करता 
है, जिसके उत्पन्न होते ही समस्त दृश्यकी प्रतीति होने लगती है। 
यदि विवेकपूर्वंक अविवेकका अन्त कर दिया जाय तो समस्त हृश्य 
अपने उद्गमस्थानमें स्वतः विलीन हो जायगा, फिर त्रिपुटी शेष 
न रहेगी। त्रिपुटीके मिठते ही अखण्ड एकरस नित्य-तत्त्वसे 
अभिन्नता हो जायगी अर्थात्‌ द्रष्टा, दर्शन, हृश्य तीनों उस अनस्तमे 
विलीन हो जायेंगे, जो सभीका सब कुछ है । 

जिस हृष्टिसे जिसे हम व्यक्तित्व' कहते हैं, वह केवल 
अविवेककी दृष्टि है, और कुछ नहीं तथा जिसे हम पर कहते 


“हैं, वह इन्द्रियोंकी दृष्टि है, और कुछ नहीं । व्यक्तित्व” के मिटते 


। ही 'पर' जेसी कोई वस्तु ही नहीं रहती। अपना तो केवल प्रीतम 
ही है, और कुछ नहीं--ऐसी दृष्टि तब प्राप्त होती है, जब वर्तमान 
जीवनके ज्ञानसे अविवेक मिट जाता है; क्योंकि अविवेकके मिटते 
ही सब प्रकारके भेंदका अन्त हो जाता है, भेदका अन्त होते ही सभी 
वासनताओंका अन्त हो जाता है और वासनारहित होते ही समस्त 
आसक्तियाँ दिव्य चिन्मय प्रीतिके स्वरूपमें परिवर्तित हो जाती हैं। 

आसक्तियोंके रहते हुए ही 'पर” की प्रतीति होती है। जब 
आसक्तियाँ प्रीतिके स्वरूपमें परिवर्तित हो जाती हैं तब 'पर'-जैसी 
कोई चस्तु शेष ही नहीं रहती। केवल प्रीति और प्रीतमका ही 
नित-तव मिलन रहता है, जो वास्तविक जीवन है। 





( ६७ ) 
समताका त्याग और प्रेम 

जोवनकों अध्ययन करनेपर यह स्पप्ट विदित होता है कि 
जीवनकी सायंकवा सिद्ध करनेके लिये हमें उसपर विश्वास करना 
है, जो वुद्धिसि परे है। उसको अपना मानना बोर उसका प्रेमी 
होना है। जो बुद्धिके सामने है उसे अपना नहीं मानना है, उप्र 

विश्वास नहीं करना है, अपितु उसकी सेवा करना है और उउके 

वास्तविक स्वरूपको जानना है । 

बुढिके द्वार जो कुछ प्रदोठ हो रहा है उसके प्रति ममता 
करनेसे किस्लीका भी कोई लाम नहीं होता । न तो उसका जिसे 
ममताकी जाती है और न ममता करनेवालेका ही। अब विचार 
यह करना है कि वुद्धिके द्वारा किसको प्रतीति हो रही है ? वो 
कहना होगा कि देश, काल, वस्तु ओर व्यक्ति आादिकी। देश- 
कालकी ममता सीमित बनाती है तथा वस्तु और व्यक्तिकी ममता 
लोभ भोर मोहमें आवद्ध करती है। ममतारहित होकर वस्तुओोंका 
सदुपयोग और व्यक्तियोंकी सेवा करनेसे निलोमता मौर निर्मोहता 
आती है। देश-कालको ममतासे रहित होनेपर जो बसीम और 
कालातीत है उससे नित्य सम्बन्ध हो जाता है, बयवा यों कहो 
कि उससे अभिन्नता हो जाती हैं । 

लोभ ओर मोहमें आबद प्राणी सेवा महीं कर सकता । अतः सेवा 
करनेके लिये नि्लोॉगता और निर्मोहता अत्यन्त जावश्यक है। 
निर्लेमिता आनेपर जब वस्तुओंकी अपेक्षा व्यक्तियोंका महत्त्व बढ़ 
जायगा, तव सेवा स्वमावसे द्वो होने लगेगी । निर्मोहता आनेपर 
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अविवेक मिट जायगा, जिसके मिटते ही कर्तव्यका ज्ञान एवं 
क्तेव्यपरायणता स्वतः प्राप्त होगी। लोभ और मोहका कोई स्वतस्त्र 
अस्तित्व नहीं है, केवल वस्तु और व्यक्तिको अपना माननेसे ही 
लोभ और मोहकी उत्पत्ति होती है। लोभकी उत्पत्ति जड़तामें 
और मोहकी उत्पत्ति वियोगके भयमें आवद्ध करती है। जड़ता 
और भयमें आवद्ध प्राणी नित्य चिन्मय जीवनसे विमुख हो जाता 
है, जो किसीको भी अभीष्ट नहीं है। 

वस्तुओंकी ममता अपनेको संग्रही बनाती है और समाजमें 
दरिद्वता उत्पन्न करती है, जो विप्लवका हेतु है। व्यक्तियोंकी ममता 
अपनेको मोही बनाकर आसक्त कर देती है और जिनसे ममता की 
जाती है उनमें अधिकार-लालसा जाग्रतु करती है। मोह और आसक्ति 
कतेव्यका ज्ञान नहीं होने देते एवं अधिकार-लालसा की हुई सेवा 
* तथा प्रीतिका दुरुपयोग कराती है और तृष्णामें आवद्ध करती है। 
उससे करनेवाला कतेंव्यविमृढ़ और करानेवाला तृष्णामें आबद्ध हो 
जाता है, जिसका परिणाम बड़ा ही दुःखद सिद्ध होता है, अर्थात्‌ 
करनेवाले और करानेवाले दोनोंका अहित होता है । इस हृष्टिसे 
लोभ और मोहके रहते हुए सेवा सिद्ध नहीं होती। वास्तविक सेवा 
करनेवालेमें त्याग और करानेवालेमें संतोष उत्पन्न करती है। वह 
निर्लोभता एवं निर्मोहता आनेपर ही सम्भव है, अत: उसके लिये 

हमें वस्तुओं और व्यक्तियोंकी ममताका त्याग करना होगा । 

देश और कालकी ममताने सीमित अहंभावको उत्पन्न कर 
दिया है, जिसके कारण अनेक भेद उत्पन्न हो गये हैं और जीवन 
संघर्ष तथा भयसे आक्रान्त हो गया है। सेवाद्वारा सब प्रकार के बाह्य 
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संघर्षका अन्त हो सकता है, परंतु कब ? जब सेवा ममता-रहित 
होकर की जाय, यहाँतक कि जिन साधनोंसे सेवा की जाय उनमें 
भी ममतान हो और जिनकी सेवा की जाय उनमें भी ममता न हो। 
तभी वास्तविक सेवा हो सकती है । यदि सेवाके साधनोंके प्रति 
ममता की जायंगी तो सेवकर्में अभिमान उत्पन्न हो जायगा, जैसे 
अपना हाथ मानकर किसीका मुह धोनेसे घोनेवालेमें अभिमान और 
घुलानेवालेमें दीनत्व आ जायगा; क्योंकि अभिमान भेद उत्पन्न कर 
देता है। यदि यह मान लिया जाय कि जिसका मुह धोते हैं उस्ती का 
यह हाथ है तो धोनेवालेम निरभिमानता और धघुलानेवालेमें 
अभिन्नता आ जायगी, जिसके आते ही परस्परमें स्नेहकी वह 
एकता जाग्रत होगी, जी भय और संघर्षेका अन्त करनेमें समय है । 
अतः सामथ्यं, योग्यता, वस्तु, शरोर आदि जिन साधनोंसे 
सेवा की जाय उन साधनोंको उन्हींका समझना चाहिये जिनकी से वा 
हो रही है । ऐसा करते ही सेवकर्में त्याग और जिनकी सेवा की 
जायगी उनमें सौंदर्य तथा संतोष आदि दिव्य गुण उत्पन्न होने 
लगेंगे। अथवा यों कहो कि जिनकी सेवा की जायगी वे भी सेवक हो 
जायेंगे। यदि की हुई सेवा सेवक बनानेमें समर्य नहीं है तो समझना 
चाहिये कि सेवामें कोई दोष है, सेवाके साधनों या सेवापात्रके प्रति 
वह ममता है, जिसका सेवाक्षेत्रमें कोई स्थान ही नहीं है । 
जिस कालमें शरी र, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि समस्त वस्तुएँ तथा 
उनके द्वारा प्रतीत होनेवाले समस्त हश्यसे ममता दूठ जाती है उसी 
कालमें हृश्यके स्वृरूपका ज्ञान हो जाता हैं और जो वुद्धिसे परे है, 
उत्त बनत्तसे प्रेम हो जाता है, क्योंकि हृश्यके स्वरूपका ज्ञान, 
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हृ्यसे विमुख होनेकी सामर्थ्य प्रदाव करता है। हृश्यसे विस 
होते ही सीमित अहंभाव गलकर उस प्रेमके स्वरूपमें बदल जा॑ 
है जो प्रेमास्पदसे अभिन्न करनेमें समर्थ है। प्रेमको स्थायी तः् 
सबल बनानेके लिये चाहरहित होना अनिवार्य है, क्योंकि चाहव 
उत्पत्ति प्रेमको दृषित करती है । यहाँतक कि प्रेम तभी सुरक्षि 
रह सकता है जब सदगतिकी भी चाह न हो । इतना ही नह् 
बमचाह होनेकी भी चाह न- हो, क्योंकि चाहकी उत्पत्ति भिन्न 
उत्पन्न करती है जो प्रेममें वाघक है। प्रेम तभी सुरक्षित र 
सकता है जब प्रेमीमें इस भावका उदय भी ते हो कि मैं प्रेमी 
क्योंकि प्रेम प्रेमीको खाकर ही पुष्ट होता है । 
प्रेम निःसंदेहताकी भूमिमें उपजता है और नित्य सम्बः 
“था चाहरहित होनेसे पुष्ट होता है। प्रेमके साम्राज्यमें केव् 
मका ही आंदान-प्रदान है। अथवा यों कहो कि प्रेमास्पदः 
वास प्रेममें है और प्रेम प्रेमास्पदका स्वभाव है। इस दृष्टि 
मका उदय प्रेमास्पदसे अभिन्न करनेमें समथ है। अतः बुद्धि 
स ओर जो कुछ है उसके स्वरूपको जानना है और बुद्धिके उ 
गैर जो है उसपर विश्वास करना है वुद्धिके इस ओर जो 
सकी ममताका त्याग करना है और बुद्धिके जो उस ओर 
सको अपना मामना है | बुद्धिके इस ओर जो है उसकी से 
'रती है और बुद्धिके उस ओर जो है उसका प्रेम होकर रहः 
'। सेवकर्में किसी प्रकारकी ममता नहीं रहती और प्रेमी 
हूं नहीं रहता । यह नियम है कि सेवा त्यागमें और त्याग उ 
में स्वतः वदल जाता है, जो वास्तविक जीवन है। 


( छा ) 
अचाहमें अभिन्नता 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
भेदका अन्त बिना हुए भय, चिन्ता, शोक आदि इन्द्रोंकी निवृत्ति 
सम्भव नहीं है । 

अब विचार यह करना है कि भेदका स्वरूप क्या है और 
उसकी उत्पत्तिका हैतु क्या है ? कहना होगा कि समस्त विश्व एक 
है, जीवन एक है, तत्त्व एक है, उस्तमें अनेकताकों स्वीकार करना 
ही भेदका स्वरूप है और अविवेक हो उसका कारण है। अविवेकके 
कारण ही प्राणी शरीर ओर विश्वका भेद स्वोकार करता है, जो 
वास्तवमें नहीं है। जैसे अनेक कीटाणुओंका समूह एक शरीर है वंसे 
ही समस्त हृश्यका समूह एक विश्व है। वह बिश्व जिसके प्रकाशसे 
प्रकाशित है तथा जिसमें उसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय है बह 
तत्व भी एक है। इस हृष्टिसे उस एकमें ही अनेकोकी प्रतीति होती 
है, पर अनेक एकसे भिन्न कभी नहीं होते । अथवा यों कहो कि 
अनेकता उस एककी विभूतिमात्र है। यद्यपि किसी भी विभूतिकी 
कोई स्वतन्य सत्ता नहीं होतो, परंतु जिसको वह होती है उससे 
भिन्नताकां भास अवश्य होने लगता है, जो वास्तविक नहों है। 
जिम प्रवपर दर्पणमें दीसनेवाली आकृति न तो दर्पणके ऊपर बनती 
है औौर न भीतर होती है। इतना ही नहीं, उससे दर्षणमें किसी 
प्रकारकी विक्ृति भी नहीं होती । दर्पण ही आकृतिके रूपमें प्रतोत 
होता है, परंतु प्रतीत होनेपर भी दर्पण ज्यों-का-त्यों है।हाँ, 
आाकृतिकी प्रतोतिका कारण अवदय है, जैसे दर्पणकी निर्मेलता, . 
पारेका पीछे लगना और माकृतिका सम्मुख होता । उसो ५ 
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उस एकमें अनेकताकी प्रतीतिका कारण देहाभिमान तथा 
इन्द्रियजन्य ज्ञानका सद्भाव है। अथवा यों कहो कि भोगकी 
रुचि ही भेदको उत्पन्न करती है, जो अविवेक-सिद्ध है। अपनेको 
देह न माननेपर भोगकी रुचिका अन्त हो जाता है, अर्थात्‌ स्थुल 
शरीरसे ममता टूटते ही अशुभ प्रदृत्ति उत्पन्न नहीं होती ओर शुभ 
प्रवृत्तिमें आसक्ति नहीं रहती । सूक्ष्म शरीरकी ममता टूटनेपर व्यर्थ 
चिन्तनकी उत्पत्ति नहीं होती और सार्थक चिन्तनमें आपक्ति नहीं 
रहती । अथवा यों कहो कि सब प्रकारका चिन्तन टूठ जाता है, 
क्योंकि कारण दरीरसे ममता टूटते ही निविकल्प स्थितिसे भी 
असंगता हो जाती है, जिसके होतेही देहाभिमान गल जाता है, फिर 
अनेकताका दर्शन नहीं होता । अथवा यों कहो कि एकमें अनेक 
झौर अनेकमें एकहीका दर्शन होता है, जिसके होते ही भेदका अन्त 
हो जाता है और किसी प्रकारका भय, चिन्ता, शोक आदिका 
हन्द्द नहीं रहता । 
भोगकी रुचि अनन्तमें विश्वका दर्शन कराती है। उस रुचिका 
अन्त होनेपर समस्त विश्व अनन्तमें विलीन हो जाता है, अथवा यों 
कहो कि वह अनन्तकी प्रीति वन जाती है। इस हृष्टिसे प्रीति और 
प्रीतमसे भिन्न कुछ है ही नहीं । प्रीति प्रीतमसे और प्रीतम प्रीतिसे 
सर्वेदा अभिन्न रहते हैं; क्योंकि उन दोनोंका स्वरूप एक है। केवल 
रसनिष्पत्तिके लिये ही दो-जँसे भासते हैं। वास्तवमें तो प्रीतिने 
प्रीतमते भिन्न और प्रीतमनें प्रीतिसे भिन्न न तो किसी अन्यका दर्शन 
ही किया और न उन दोनोंका कभो वियोग एवं मिलन हुआ; 
क्योंकि यहो अनन्तकी महिमा है। स्वरूपसे मिलन और वियोगकी 
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सिद्धि अनन्तमें सम्भव ही नहीं है।इस दृष्टिसे प्रीति और 
प्रीवमकी दिव्य चिन्मय लोला स्वेदा रसरूप है । 

अथ विचार यह करना है कि भोगकी रुचिका अन्त केसे हो ? 
तो कहता होगा कि भोगकी वास्तविकताका ज्ञान भोगकी रुचिका 
अन्त फरानेमें समर्थ है। प्रत्यके भोगकामनाकी पूर्तिके अन्त्में 
भोगी पुनः उसी स्थितिमें आता है जिसमें भोगकामनाकी उत्पत्तिसे 
पूर्व था । कामनाके उत्पत्तिकालका अभाव तथा दुःख, श्रवृत्ति- 
कालका श्रम तथा सुख और पूर्तिकालकी शक्तिहीनता तथा जड़ता- 
इनके ज्ञानसे यह प्रेरणा मिलती है कि भोगकामनाकी उत्पत्ति, 
प्रवृत्ति और पूर्तिस किसी प्रयोजनकी स्रिद्धि नहीं होती, केवल 
श्रमका दुव्यंय मौर अभावकी उपलब्धि होती है! 

यदि भोगकामनाकी उत्पत्तिसे पूर्वके जीवनपर हढ़ आस्था हो 
जाय तो बड़ी ही सुगमतापूर्वक भोगकी दचिका अन्त हो सकता 
है, क्योंकि कामना-उत्पत्तिसे पूर्वका जीवन अभावयुक्त नहीं है, 
अपितु दिव्य तथा चिन्मय है । 

कामना-उत्पत्तित पुर्वंके दिव्य तथा चिन्मय जीवनपर हृढ़ 
आस्था फैसे हो ? तो कहना होगा कि जाने हुए असत्‌का त्याग 
करनेपर सत्‌का संग होगा और सतका संग होते ही दिव्य चिस्मय 
जीवनमें आस्था स्वत: हो जायगी । पर यह तमो सम्भव होगा 
जब असतूका सदुपयोग और सत्‌की लालसा जाग्रतू ही जाय; 
चयोंकि सतृकी लालसा ही असतूसे विमुखता और सतसे अभि- 
पता प्रदान करनेमें समये है । 

जी० द6--२० 
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भब विचार यह करना है कि असतूके सदुपयोगका वास्तविक 
अथे क्या है ? प्राप्त सामर्थ्य, योग्यता तथा वस्तुओंके द्वारा विश्वकी 
सेवा ही असत्‌का सर्वोत्तिष्ट उपयोग है।यह नियम है कि जो 
वस्तु सेवामें लग जाती है उससे ममता नहीं रहती और जिसकी 
सेवा की जाती है उसमें सौन्दर्य आ जाता है, अतः शरीर आदि 
वस्तुओंके द्वारा विश्वकी सेवा करनेसे विश्वमें सौन्दर्य जा जायगा 
और दारीर आदि वस्तुओंकी ममता मिट जायगी, जिसके मिटते 
ही सत॒की वह अभिलाषा स्वतः जाग्रत्‌ होगी, जो सतसे अभिन्न 
करनेमें हेतु है। विष्व शरीरके काम आ जाय-यह स्वार्थ 
'भिन्नता उत्पन्न करता है और शरीर विश्वके काम आ जाय--यह 
सेवा अभिन्नता प्रदान करती है । शरीर और विश्वका विभाजन 
'नहीं हो सकता, केवल स्वार्थ-भाव ही भेद उत्पन्न करता है। इस 
'हष्टिसे स्वार्थभावर्की जीवनमें कोई स्थान ही नहीं है । 

' भेंदने संयोग-वियोगका इन्द्र उत्पन्न कर दिया है। भेदके 
सिटते ही वियोग नित्ययोग्रमें और संयोग सेवामें विलीन हो जायगा, 
यही संयोग-वियोगका वास्तविक उपयोग है। नित्ययोगमें अम- 
रत्व और सेवामें नित-तव प्रीति निहित है। इस हृष्टिसे वियोग 
अमंरत्व और संयोग नित-तव रसका हेतु है। इतना ही नहीं 
प्रीति संयोगमें भरी वियोग और वियोगमें भी नित्ययोगका अनु- 
भव कराती है, जिससे उत्तरोत्तर रसकी वृद्धि होती रहती 
है, जो वास्तविक जीवन है । 

भेंदका अन्त करनेके लिये चाहरहित होना अनिवार्य है। 
चाहरहित होनेपर आवश्यक चाह अपने आप पूरी हो जाती है 
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ओऔरभनावश्यक चाह मिट जाती है । इस हृष्टिसे चाहकी उत्पत्तिका 
जीवनमें भले ही स्थान हो, पर चाह करनेका कोई स्थान नहीं है। 
प्राकृतिक नियमके अनुसार चाह एक प्रवारकी भूल है। भूसका 
आद्वान भोगी करता है, योगी नही; परंतु' भुखकी उत्पत्ति तो 
स्वाभाविक है और भोज़न्‌की प्राप्ति भी स्वतः सिद्ध है। भूसके 
अद्वानसे “मैं भूखा हूँ” यह दरिद्रता ओर भोजनकी पराधीनता 
ही प्राप्त होती है, ओर कुछ नहीं। भूखका आवाहन न करनेसे 
/ भोजन स्वयं भूखसे आ मिलंता है और मिलते ही दोनोंका भेद 
मिट जाता है। अथवा यों कहो कि दोनों एक हो जाते हैं। उत्त 
, प्मय न तो भूख भूख है और न भोजन भोजन, अपितु एक अनु- 
पम तृप्ति है, जो भूख भर भोजनसे पूर्व भो थी। इस हृष्टिसे 
चाहरहित होनेमें ही जीवनकी सार्थकता निहित है । भेद मिट्ते 
ही अपने प्रति अपनी उप्त प्रियताकी जाग्ृत्ति होती है, जो नित्य 
है और स्वभावधिद्ध है । इस दृष्टिसे चाहरहित होनेपर अथवा यों 
कट्ठी कि भेद मिटनेपर जो प्रियता जाग्रत होतो है वही दिव्य 
चिम्मय प्रीति है । प्रीति पूति ओर निवृत्तिके द्वन्दसे रहित है। 
इसी कारण नित-नव तथा अनन्त है। अथवा यो कही कि अन॑त- 
का मिलन भी अनन्त है और अनन्तका वियोगरभी अनन्त है। 
समस्त विश्वको जिसने अपनेमें अपनेहीद्वारा आप तिमित किया 
है, उसकी सभीके प्रति अगाघ प्रियता है, तो फिर चाह और 
चिन्ताके लिये स्थान ही कहाँ है ? चाह करना तो अपने ओर 
प्रेमास्पदके वीच काल्पनिक भेद उत्पन्न करना,है, और कुछ नही; 
पयोकि स्वरूपसे तो समस्त विश्व उन्हींकी अभिव्यक्ति है। अतः 
सब प्रफाशकी चाहसे रहित होकर भेदका अन्त करना है, जिसवो 
होते हो भोग योगमें, मृत्यु अमरत्वमें मौर समस्त आसक्तियाँ उस 
दिव्य चिनन्‍्मय प्रीतिमें विलीन हो जायेगी, जो वास्तविक जीवन है। 


बलगम 


( छ#ंडे ) 
श्रसरहित साधन 

जीवनका बध्ययव करनेपद यह ॒ स्पष्ट विदित होता है कि 
आलस्‍स्य जौर श्रसरहित साधन तथा वियोग कौर छीमासे रहित 
साध्यकी प्राप्तिमें ही जीवतकी सार्थकता निहित है। श्रम तथा 
बालस्यका जन्म सीमित बहंच्ावते होता है। लतः उसके हारा 
किये हुए साधनसे उत्ती साध्यकी उपलब्धि हो सकती है, जिसका 
वियोग बनिवाये है, जिसमें जीवन नहीं है, रस नहीं है; बपितु 
बनेक प्रकारके अभाव-ही-अभाव हैं, जो कित्तीको अभ्रीष्ठ नहीं हैं। 
सीमित बहुंका स्वरूप है करनेकी रुचि, पानेका लालच बौर 
जीनेकी आाशा । करनेकी रुचिका उपयोग जालस्थरहित तथा 
लालचरहित होकर दूसरोंके बधिकारकी रक्षामें है बौर जीनेकी 
आशाका उपयोग बमर होनेमें है, पर ऐसा न करके हम अपने 
अधिकारको सुरक्षित रखनेके लिये श्रमका, दूसरोंके लधिकारकी 
रक्षामें भालस्यका एवं चुलभोगके लिये जीनेकी लाधाका उपयोग 
करते हैं, जिसके परिणाम केवल अनेक प्रकारके भय, शोक और 

मृत्यु आदि हैं । 
श्षमका सदुपयोग करनेपर विश्राम स्वतः जा जाता है और बाल- 
 स्य मिव जाता है। विश्वास बाते ही बौर बालस्य मित्ते ही श्रमरहित 
साधन स्वतः उतन्न होता है, जो वियोगरहित साध्यते अभिन्न करने- 
में समर्थ है। श्रमका सदुपयोग वही कर सकता है, जो दूसरोंके अधि- 
कारकी रक्षाकों ही बपचा कर्तव्य मानता है। बपने बधिकारका 
त्याय करनेपर ही विशज्ञाम मिल सकता है। बतः अपने बधघि- 
कारके त्याय बोर दुसरोंके अविकारको रक्षामें हो श्रमका 
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सदुपयोग, विश्वामकी प्राप्ति और श्रमरहित साधनकी जागृति 
निहित है। 

श्रमरहित साघनका आरम्भ समपित होनेमें, मध्य नित्ययो गे 
ओर अन्त प्रेमप्राप्तिमें है। करनेको रुचिका अन्त समर्पणमें, 
अमरत्वकी प्राप्ति नित्ययोगमें एवं अगाध अनन्त रसकी उपलब्धि . 
प्रेममें निहित है। 

फरनेकी रुचि रखते हुए जो करना है उसे न करना आलस्यको 
जन्म देता है, जो करने की रुचिको जीवित रखनेमें द्ेतु है। 
करनेकी रुचि ओर आलस्य, यह दन्द्त ही सीमित अहंमावकी जीवित 
रखता है, समर्पण नहीं होने देशा । सीमित अहंभावके रहते हुए 
भेदका अन्त नहों हो सकता ओर भेदका अन्त विना हुए अन्त 
नित्य विन्‍्मय जीवनसे अभिन्नता नहीं हो सकती । इस दृ्टिसे 
भेदका अन्त करनेके लिए सीमित अहंभावका अन्त करना अनिवार्य 
है। वह श्रमरहित साधन, अर्थात्‌ समर्पणसे ही सम्मव है! 

विकल्परहित विश्वासके बिना समर्पित होनेकी योग्यता तो 
नहीं आती; परन्तु प्राप्त विवेकके प्रकाशमें 'यह को 'यह' जानकर 
'मह! से विमुख होकर जो सभीसे अतीत है उससे अभिन्न हो 
सकते हैं। इस दृष्टिसे प्राप्त विवेकके द्वारा भी श्रमरहित साधनका 
निर्माण हो सकता है) अन्तर केवल इतना है कि समर्पण मानकर 
ओऔर विवेक जानकर होता है। विवेक और विश्वास दोनोसे हो 
श्रमरहित साधनका उदय हो सकता है । 

अब विचार यह करना है कि यह को पह' जाननेका अर्थ क्या 


है? कहना दोगा कि इनच्द्रियोंकी ह्ट्रिसे समस्त विश्वका अरे (हट ह 
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है, बुद्धिकी दृष्ठिसि मनका अर्थ 'यह' है और अन्‍्तहं ष्टिसे बुद्धि 
अर्थ भी 'यह' है। इस प्रकार इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि समस 
हृश्यसे विमुख होना है, जिसके होते ही अन्तर ष्टि स्वयं अनन्त 
अभिन्न कर देगी, फिर सीमित अहंभाव-जैसो कोई वस्तु शेष नह 
रहेगी -। 

प्राप्त सामथ्येका सदृब्यय करनेपर अथवा असमथे होनेप' 
श्रमरहित साधन स्वतः उत्पन्न होता है। पर कब ? जब साध« 
साध्यसे निराश न हो; क्योंकि साध्यकी लालसा प्राप्त सामथ्येक 
सद्व्यय और समर्पण करा देनेमें समर्थ है। वियोगरहित साध्य्क 
लालसा तभी सबल तथा स्थायी हो सकती है, जब संयोगजनिः 
दासताका अन्त कर दिया जाय। संयोगजनित दासताका अन्त 
करनेके लिये सामथ्यंके अनुरूप सेवा और विवेकपूर्वेक त्यार 
अपेक्षित है | 

संयोगजनित दासताका अन्त होते ही अचाह पद प्राप्त होगा, 
अथवा एक ऐसी चाह उत्पन्न होगी, जो न कभी मिटेगी और न 
जिसकी पूर्ति होगी, अर्थात्‌ पू्ति-निवृत्तिसे रहित चाहका उदय 
होगा । अचाह पद अप्रयत्वपूर्वंक अमरत्वसे अभिन्न करनेमें समर्थ 
है और पूर्ति-निवृत्तिसे रहित चाह दिव्य चिन्मय प्रीतिकी जामृतिमें 


हेतु है 

चाहरहित होना अथवा पूर्ति-निवृत्तिसे रहित चाहका उदय होना 
तभी सम्भव है जब यह' से विमुखता और 'है' से अभिन्नता प्राप्त 
हो । 'यह' से विमुखता विवेकसाध्य है और 'है' से अभिन्नता नित्य 
सम्बन्धसाध्य, है। नित्य सम्बन्ध विश्वासपुर्वंक नि:संदेह होनेपर ही 


श्रमरहित साधन बह 


सम्मव है और विवेककी जागृति हृश्यपर संदेह होनेपर ही सम्मव 
है। जिसे हृदयपर संदेह नहीं होता वह संयोगको दासतामें आावद 
हो जाता है, जो वियोगका भय उत्पन्न करनेमें हेतु है। उसका 
जीवन चाहकी अपूर्तिके दुःख और पूरततिके सुखमे आवद्ध हो जाता 
है । चाहको अपूर्ति और पूततिका इन्द्र न तो चाहरहिंत होने देवा 
है और न पृरति-निवृत्तिरहित वास्तविक चाहुका उदय ही होने देता 
है। अथवा यों कहो कि चाहकी अपूर्ति और पूर्तिका इन्द्र न तो 
अमरत्वकी प्राप्ति होने देता है ओर न प्रेमकी ही, जो वियोग- 
रहित साध्य है! 

अमरत्वकी प्राप्तिमें सर्वे दु:खोंका अन्त है, अर्थात्‌ अमावका 
अभाव है। पू्ति-निवृत्तिरहित चाह अर्थात्‌ दिव्य चिस्मय प्रोतिमें 
नितव-नव रस है। दुःखोंका अन्त, नित्य णीवनकी प्राप्ति एवं भगाघ 
अनन्त रसकी उपलब्धि श्रमरहित साधन और वियोगरहित साध्य 
में निहित है । 

जी रस नीरसतामें, जो जीवनमें मृत्युमें भोर जो संयोग 
विमोगमें बदल जाता है वह भोग है ओर अविवेकसिद्ध है। 
भोगमें श्रमयुक्त साघन है, उसके परिणाममें अभाव है। भम रत्वमें 
श्रमरहित साधत है और नित्ययोग है। श्रीतिमें श्रमरहित गति- 
शीलता है, जो वियोग में मिलन और मिलनमें वियोगका भाव 
कराकर अगाघ अनन्त रस प्रदान करनेमें समय है । 

श्रमरहित साधन और वियोगरद्वित साध्यकी प्राप्ति विश्वास- 
पूर्वक समर्पणमें अथवा विवेकपूर्वक अविवेकका अन्त करनेमैं 
निहित है, जो बरततमान जीवनकी वस्तु है। बर्तेमान कार्यको 
भविष्यपर छोड़ना प्रमाद है। अतः इसको सर्वप्रयम कार्य जानकद 
अ्मरहित साधन निर्माण करनेके लिये निज वियेकका धादर दया 
प्राप्त सामस्येका सदुपयोग करना अनिवायं है ! डक 


न्न्फ्ा 


( ७० ) 
साधन-भेद और साध्यकी एकता 


जीवनका अध्ययन करनेंपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
, निम्महिता, परिस्थितिके सदुपयोग और समर्पणमें ही समस्त साधन- 
तत्त्व विद्यमान है, क्योंकि प्रत्येक साधकमें बीजरूपसे विवेकशक्ति, 
श्रमशक्ति और भावकी शक्ति विद्यमान है। विवेकशक्तिके सदुपयोग- 
में निर्मोहता, श्रमशक्तिके उपयोगमें परिस्थितिका सदुपयोग और 
समर्पणमें भावशक्तिकी परावधि निहित है; परन्तु व्यक्तिगत 
भेदसे किसीमें विवेकशक्ति, किसीमें भावशक्ति प्तथा किसीमें 
श्रमश्कक्ति मुख्य और अन्य शक्तियाँ गौणरूपसे रहती हैं। जो शक्ति 
मुख्यरूपसे होती है उसीके आधारपर साधनका आरम्भ होता है; 
परंतु शेष दो शक्तियोंका उपयोग भी स्वतः हो जाता है। समस्त 
वाक्तियोंका उपयोग होनेंपर साधक साधनतत्त्वसे अभिन्‍त होकर 
साध्यको प्राप्त कर लेता है । साधन अनेक और साध्य एक हैं । 
इंस कारण समस्त साधक एक ही साध्यसे अभिन्‍न हो जाते हैं । 
साधन-भेद होनेपर भी साध्यका भेद नहीं होता। इस हदृष्टिसे 
सभी साधन आदरणीय हैं । 

विवेकशक्तिका उपयोग साधकको निर्मोहता प्रदान करता है। 
मोहरहित होते ही समस्त आसक्तियाँ स्वत: मिट जाती हैं। उनके 
मिटते ही स्वभावसे ही परिस्थितिका सदुपयोग होनें लगता है। परि- 
स्थितिका सदुपयोग होनेपर प्राप्त परिस्थितिसे असद्भता आजाती है 
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और अप्राप्त परिस्थितिकी चाह मिट जातो है, उसके मिटते ही 
निष्कामता स्वतः आ जाती है। निष्कामता आते ही अहंभाव 
अनन्तमें स्वत्त: समपित हो जाता है; वयोंकि कामरहित होते ही 
मिन्नता स्वव: मिट जाती है। इस दृष्टिसे विवेकशक्तिका उपयोग 
करने पर श्रम तथा भावशद्यक्तिका उपयोग स्वतः हो जाता है; 
वयोंकि निर्मोहितामें कर्तव्यनिष्ठा तथा समर्पण निहित है ! 
श्रमदक्तिका सदुपयोग करनेके लिये भी भाव तथा विवेक- 
शक्तिका उपयोग अनिवार्य है; क्योकि परिस्थितिका सदुपयोग 
करनेके लिये कर्तव्यका ज्ञान तथा पवित्र भाव अपेक्षित हैं! कर्तव्य- 
का ज्ञान विवेकमें निहित है; क्योंकि अपने प्रति होनेवाली बुराईका 
शान सभीको है। इस हृ्टिसे विवेकमें बुराईका ज्ञान विद्यमात 
है। थुराईका त्याग करनेपर भलाई स्वतः उत्पन्न होती है । 
उत्पन्न हुई भलाईके आधारपर प्राप्त परिस्थितिका संदुपयोग 
करनेसे परिस्थितिसे असंगता स्वतः आ जायगी और भप्राप्त 
परिस्थितिकी चाह मिट जायगो । परिस्थितिकी असंगता निर्मो- 
हता भौर अप्राप्त परिस्थितिकी चाहका अन्त निष्कामता प्रदान 
करेगा। निष्कामता तथा निर्मोहता प्राप्त होनेषर सब प्रकारके 
भेदका अन्त स्वतः हो जायगा, जो अनन्तसे अमिश्न करनैमें 
समर्थ है। 
भावशक्तिका सदुपयोग करनेके लिये भी विवेककी आवश्यकता 
है, पर्योंकि विवेकके बिता सर्वात्ममाव अथवा समस्त विश्यसे 
सम्बन्धविच्छेद सम्भव नहीं है। सम्वन्धविच्छेदके बिना उस... 
अनन्तसे नित्य सम्बन्ध हो नहीं सकता औद श्रमशक्तिके वरिटा ०४ 


३१४ : जीवन-दर्शत _ 


अनन्तके नाते सर्वात्मभावसे परिस्थितिका सदुपयोग सम्भव 
है। इस हृष्टिसे भावशक्तिके सदुषयोगके लिये भी विवेक 
तथा अमशक्ति अनिवाय है। अनंतके नाते सर्वात्मभावसे क॑ 
प्रवृत्ति स्वभावसे ही निदृत्तिमें विलीन हो जायगी, जिसके 
ही स्वतः स्मृति जाग्रतु होगी, जो अन्यकी-विस्मृति करके अर 
अभिन्न कर देगी । ; 

प्रत्येक साघकको शरीर, हृदय और मस्तिष्क प्राप्त है। श 
द्वारा श्रमपूर्वक परिस्थितिका सदुपयोग, हृदयद्वारा सरल वि 
पूर्वक समरपेण और मस्तिष्कद्वारा विवेकपूर्वेक निर्मोहिता प्राप्त व 
परम आवश्यक है। निर्मोहता नित्यजीवन, परिस्थितिका र 
योग वीतरायता और समपंण प्रेम प्रदान करता है। मोहर 
हुए बिना अमरत्व की, वीतराग हुए बिना नित्ययोग की 
प्रेमके बिता अगाघ अनन्त रसकी उपलब्धि नहीं हो सकती । 

नित्ययोग, नित्यजीवन और अगाघ अनन्त रस-इन तीर 
विभाजन उसी प्रकार नहीं हो सकता जिस प्रकार वर्तमान जी 
मेंसे शरीर, हृदय और मस्तिष्कका विभाजन नहीं हो सक 
केवल नित्य जीवनको लेकर तत्त्वज्ञान, नित्ययोगको ले 
चिरशान्ति और केवल प्रेमको लेकर अगाघ अनन्त रर 
चर्चा तो की जा सकती है, पर रसरहित जीवन, जीवनरहित 
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और माम्यताका भेद वास्तविक भेद नहीं है । विवेकीका अहंभाव 
हत्वसे अभिन्न हो जाता है, योगी चिरशान्तिमें विलोन हो 
जाता है और प्रेमीका प्रेम होकर प्रेमास्पदसे अभिन्न हो जाता है । 
साधक एक है, जीवन एक है ओर साध्यभी एक है। इस कारण 
निर्मोहता, परिस्थितिका सदुपयोग एवं समर्पण--तोनों हो साधन- 
पद्धतियोंकों अपनाना है। चाहे निर्मोहतापूर्वक परिस्थितिके 
पदुधयोग और समर्पणको, चाहे समर्पणसे निर्मोहता और 
परिप्तथितिके सढुपयोगको अथवा परिस्थितिके सदुपयोगसे समर्पण 
और निर्मोहताको प्राप्त किया जाय । 
किसी एककी पृर्णतामें सभीकी प्रूर्णता स्वतःसिद्ध है। अतः 

साधनमेद होनेपर भी प्रीतिभिद तथा साध्यभेदके लिये साधकके 

जीवनमें कोई स्थान नहीं है। साधनका आरम्भ चाहे जिस 

पद॒तिके अनुसार हो, परन्तु अच्तमें तो सभी साधन एक होकर 

साध्यमे अप्मिन्न हो जाते हैं, जो वास्तविक जीवन है । 


किक 


ह ( ७१ ) 
बाहय हृष्ठियोंका सदुपयोग 
जीवनका अध्ययन करने पर यह स्पष्ट विदित होता है कि 


बाह्य और अन्तहं प्टिका समूह ही वर्तमान जीवन है और इन 
हृष्टियों के सदुपयोगमें ही वास्तविक जीवनकी प्राप्ति है। 


बाह्य दृष्टिके दो भाग हैं--एक इन्द्रियहष्टि और दूसरी 
बुद्धिहष्टि। इन्द्रियहष्टिका सदुपयोग सेवामें और दुरुपयोग रागकी 
उत्पत्तिमें तथा बुद्धिहष्टिका सदुपयोग रागरहित होनेमें और 


दुरुपयोग विवादमें निहित है। हृष्टिके सदुपयोगमें साधनका 
निर्माण और दुरुपयोगमें साधनसे विमुखता रहती है । 
अब देखना यह है कि बाह्य हृष्टिका सदुपयोग हो रहा है 


अथवा दुरुपयोग ? यदि दुरुपयोग हो रहा है तो समझना चाहिये 
कि इन्द्रियहृष्टिपर बुद्धिहष्टिका प्रभाव और वुद्धिहष्टिपए अस्त- 
हं ष्टिका प्रभाव नहीं है। इन्द्रियहष्टिका सदुषयोग करनेके लिये 
उसपर बुद्धिहष्टिका प्रभाव होना अनिवाय है और बुद्धिहष्टिका 
सदुपयोग तभी सम्भव होगा जब उसपर अन्तह ष्टिका प्रभाव 
हो । अन्तहं ष्ट बुद्धिहष्टिमें शुद्धत लाती है और बुद्धिह॒ष्टि 
इन्द्रियहष्टिकी जड़ताका अपहरण करती है। फिर इन्द्रियोंके 
द्वारा यथेष्ट सेवा होने लगती है, अथवा अनुपम रचना तथा 
सोन्दर्यको देखकर अनन्त नित्य सौन्दर्यकी वह लालसा जाग्रतू 
हो जाती है, जो रागको अनुरागमें बदल देती है। यही इच्द्रिय- 
हृष्टिका वास्तविक उपयोग है। बुद्धििष्टिकी शुद्धता रागरहित 
कर देती है और इन्द्रियहष्टिको अपनेमें विलोन करके अन्त ष्टि 
को जाग्रत्‌ करती है । 
अन्तह ष्टिका वर्णेन सम्भव नहीं है, पर उसका जाग्रत्‌ करना 


वाद्य दृष्टियोंका संदुपयोग 5) 


अनियाय है; पेंकिं वर्णन करनेके तिये तो वाह इष्टिका बाश्रव 
हेना होगा । बतः अन्‍्तह प्टिका वर्णन नहीं हो सकता, पर उसको 
प्राप्त किया जा सकता है। वाह्य इष्टिका संदुपयोग ज्यों-ज्यों सबल 
तथा स्पायी होता जाता है ध्पों-्यों अन्तहे ष्टि स्वतः जाग्रत्‌ होती 
जाती है। अव विचार यह करना है कि वाह्य हृष्टिका सदुपयोग 
बया है ? तो कहना होगा कि बाह्य हृष्टिका सदुपयोग करनेके लिये 
सर्वप्रथम स्वा्यमावका अन्त करना होया। उसके होते हो प्रत्येक 
प्रवृत्ति सेवाभावसे स्वत: होने लगेगी। यह नियम है कि सेवामादसे 
को हुई प्रवृत्ति हृदयमें अनुराग जाग्रत्‌ करती है और उस प्रवृत्तिके 
अन्तमें स्वभावत्ते ही वह सहज निवृत्ति भा जाती है, जिसके भाते हो 
विस्थान्ति अथवा मधुर स्मृति स्वतः होते लगती है । विरशान्तिसे 
नित्ययोग तथा मधुर स्मृतिसे प्रियसते मिन्नकती विस्मृति स्वतः होने 
लगती है, फिर बाह्य हप्टि स्वतः अन्दई प्टिसें विललीन हो जाती है। 

यद्यपि अन्तर प्टि अहूं एवं श्रमंसे रहित है, परंतु जबतक अह 
तथा श्रमका निदान्त अभाव नहीं हो जादा, दवतक अन्तहं प्टिमें 
भी बाह्य दृप्टिके समान दिव्य हृस्यद्वी प्रदीि द्ोदी रहती है। 
धाद्य दृष्टिको अपेक्षा अन्तहं प्टि मृक्ष्य दया दिम्ु होती है। इस 
श््यितिमें अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ छादे लबदी हैं । विवेकहृष्टिसि 
वह भी बाह्म दृष्टि ही है। आदी हुई टिद्वियोंदा उपसोग न 
करनेसे अन्त प्टि जाग्रतू होगी, छो हऋई दवा श्रमकों खाकर 
सब प्रकारकी दूरी ठपा भेदका कन्‍्ठ ऋर देदी । 

अब विचार यह करना है दि दाह्म इप्टिका रदुतयोग करनेपर 
अन्तई प्टिये दिव्य इश् भो उत्तत्रि दरों होतो है? तो कहना द्वोगा 
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कि अहंभावका अस्तित्व रहते हुए 40270 प्रकारका राग 
शेष रहता है, यद्यपि वह राग वाह्य प्रवृत्तियोंमें हेतु नहीं है; 
' क्योंकि संयम तथा तपका बल उस रागको बाह्म क्रियात्मक रूपमें 
परिणत नहीं होने देता । उस रागकी निदृत्तिके लिये अन्तर ष्टिमें 
दिव्य हृश्यकी उत्पत्ति होती- है । ज्यों-ज्यों चिरशान्ति और 
अनुराग हढ़ होता जाता है त्यों-त्यों अहंभाव गलता जाता है। 
अहंभावका अन्त होते ही अन्तहं ष्टि अन्त इयको अपनेमें विलीन 
कर अनन्तसे अभिन्न कर देती है, जो वास्तविक जीवन है। 
जब-जव वाह्म दृष्टिका स्फुरण हो, तब-तब स्वभावसे ही 
उसकां सदुपयोग होना चाहिये । इन्द्रियहष्टिका सदुपयोग सेवामें 
और बुंद्धिहृष्टिका रागरहित होनेमें है। सेवाभाव 'करनेकी रुचि" 
का अन्त कर देगा और इन्द्रियटृष्टिको बुद्धिदृष्टिमें विलीन कर 
देगा। इन्द्रियहृष्टिका वुद्धिहृष्टिमें विलय होते ही वह निविकल्पता 
स्वत: आ जायगी, जो अन्तहं ष्टिकी भूमि है। अथवा यों कहो 
कि निविकल्पता वाह्य दृष्टिका स्फुरण नहीं होने देगी । 
निविकल्पता आनेपर अनन्तकी कृपाशक्ति अप्रयत्वरूपसे अन्तह ष्टि 
जाग्नत्‌ करेगी। अल्तद्द ष्टि नित्ययोग प्रदान करके सब प्रकारके 
अभावका अभावकर चिन्मय राज्यमें प्रवेश करा देगी । 
बाह्य दृष्टिके सदुषयोगमें अन्त ष्टिकी जागृति और अन्त- 
हंष्टिकी जायृतिमें चिरशान्ति, अमरत्व एवं परम प्रेमकी उपलब्धि 
निहित है। बाह्य दृष्टिके उपयोगमें भले ही भेद हो, परन्तु 
अन्तहं ष्टिमें किसी प्रकारका भेद नहीं है, क्योंकि भेद 'अहं' से 
उत्पन्न होता है भौर अन्तद्ृ ष्टि 'बह को खा लेसी है, अत: 
भेदका अन्त हो जाता है। अन्तह ष्टि नित्य चिन्मय ज्योति है, 
जो सभीको स्वभावसे प्राप्त है; परंतु उसकी जाग्रतिके लिये बाह्य 
हृष्टिका सदुपयोग अनिवाये है । 


( ७२ ) 
चिरशान्ति और सरसता 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
जीवनके दो प्रधान अड्भ हैं--क्षियाशीलता ओर चिसथ्ान्ति। 
क्रियाशीलता वर्तमानकों सरस बनाती है और चिरशान्ति चिन्मय 
नित्य जीवनसे अभिन्न करती है। जबतक जीवनमें नोरसता 
निवास करतो है तबतक वर्तेमान सरस नहीं हो पाता, क्योंकि 
नौरसता व्यर्थ चिन्तन उत्पन्न करती है, अथवा यों कहो कि 
अप्राप्त परिस्थितिकी रुचि उत्पन्न करती है ओर वर्तमानका 
सदुपयोग नहीं होने देती । यद्यपि प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक 
न्याय है और उसके सदुपयोगमें ही प्राणीका हित निहित है, परंतु 
यह रहस्य कोई विरले ही जान पाते हैं; क्योंकि वर्तमानकी 
सुसलोलुपता प्रतिकुलतामें नीरसता उत्पन्न कर देती है ! 
यदि प्रतिकुलताके भयसे मयभीत नहो, अपितु आये हुए 
दुःफको हपपूवेक सहन कर लिया जाय तो उस दुःखमें ही सरसता 
आाजायगी ओर नीरसता मिट जायगी । नीरसताके मिटते ही 
स्वत: वर्तमानका सदुपयोग होने लगेगा, जो विकासका मूल 
है। यदि आये हुए दुःखको सह सहन न किया गया तो नीरसता 
व्यय चेप्टाओंको उत्पन्न करेगी और अमूल्य समय वरबाद होगा, 
जो किसो भी वस्तुके बदलेमें मिल नहीं सकता । इस हृष्टिसे 
नोखताका साधकके जीवनमें कोई स्थान नहीं है । 
भव विचार यह करना है कि नीरसताका उदगमस्थान क्या 
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है ? तो कहना होगा कि नीरसताका उद्गमस्थान है विषयरसका 
सेवन, अर्थात्‌ विषयसुखमें वह जीवन-बुद्धि है, जो अविवेकसिद्ध है। 
: प्राकृतिक नियमके अनुसार जो सुखभोग विकासमें बाधक 
होता है उसका राग मिटानेके लिये ही प्रतिकूल परिस्थिति आती है. 
और जो सुख.विकासमें साधक होता है उसकी पूर्तिके लिये 
अनुकूल परिस्थिति आती है; अथवा यों कहो कि प्रतिकुलता 
जामृतिके लिये आती है और अनुकूलता उदार बनानेके लिये, 
पर॑तु जो दुःखमें जाग्रत्‌ नहीं होता और सुखमें उदार नहीं रहता, 
वही परिस्थितियोंकी दासतामें आवद्ध होता है और उसीके 
जीवनमें नीरसता निवास करती है। 
अब विचार यह करना है कि क्या सुखभोगका जीवनमे कोई 
स्थान ही नहीं है ? तो कहना होगा कि सुखकी वास्तविकता जाननेके 
लिये सुख देनेका स्थान है, लेनेका नहीं । इस हृष्टिसे परस्परमें सुख 
देनेकी ही रुचि रहनी चाहिये, लेनेकी नहीं। सुख देनेकी रुचि सुख- 
भोगकी आसक्तिकों खा लेती है। फिर साधक सुगमतापूर्वक सुखकी- 
दासतासे मुक्त हो जाता है, क्योंकि सुख देनेकी लालसा त्याग 
और प्रेमको पुष्ट करती है । अतः सुख देनेके लिये ही मिला है, 
भोगके लिये नहीं । सुख देनेका जो सुख है वह साधकको उदार 
बनाता है। उदारता ज्यों-ज्यों सबल तथा स्थायी होती जाती है 
त्यों-त्यों संकीर्णता मिटती जाती है और जीवनमें व्यापकता आती 
जाती है। अथवा यों कहो कि उदारता स्नेहकी एकता उत्पन्न करती 
है ओर प्रतिकूलता, अर्थात्‌ दुःख जागृति उत्पन्न करता है। जागृति 
जड़ताका अपहरण करती है। जड़ताका अपहरण होते ही प्रतिकुलता< 
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बाग भय स्वतः मिट जाता है और वह प्रकाश मिलता है, जो मृत्युसे 
अमरत्वकी ओर ले जानमें समय है। इस हष्टिस अनुकूलता तया 
प्रतिकूषदा दोनों ही साधन-सामग्री हैं, ओर कुद्ध नहीं । 
साधन-सामग्रीके उपयोगकी महत्ता है, सामग्रीकी नहीं। इस 
हष्टिस बनुकूलता ओर प्रतिकूलता कुछ थय॑ नहीं रखतों, उनका 
सदुपयोग अथ रखठा है। नीरसता तमीतक निवास करती है जबतक 
वर्तमानका सदुपयीग नहीं करते । वर्तमानका सदुपयोग घतेमानसे 
सम्बन्ध-विच्छेद कर शान्तिसे अश्निन्न करता है एवं फिर नीरसता 
सदाके लिये विदा हो जाती है। वर्तेमानका सदुपयोग करनेके लिये 
सर्वप्रयम कठिनाइयोंको हपंयूर्वक सद्दन करनैका स्वमाव वनानाद्वोगा, 
समस्त दृश्यमे विमुख होकर अपनेही में अपने प्रीतमको पाता होगा, 
प्रत्येक प्रदृत्तिदारा दूसरोंके हित तया प्रसन्नतारो घुरक्षित रघना 
होगा अथवा दिव्य चिन्मय प्रीति होकर रहना होगा। वठिनाईका 
भय कठिनाईको सुहढ़ बताता है, और कुद्ध नहीं। मद: कठिताइयोसि 
प्रयभीत होना भूल है। प्रत्येक संयोग निरंतर वियोगड्ी बन्निमें 
जन रहा है। जतः संयोगकी आश्या कुद्द अर्थ नहों रखती। दोपयुक्त 
प्रवृत्ति न तो प्रवृत्तिकी दासतासे मुक्त होने देो बौर द अनुकूल 
परित्यिति ही उत्तन्न होने देती है । बवः दोपयुक्त प्रद्तिका वीवनमें 
बोई स्पान ही नहीं है। समस्त बासक्तियां केवन्न वन्धनका ही हेतु 
हैं। बत: उनका अन्त कर दिव्य चिन्मय प्रीति वन जानेगें हो 
नितनव रख है । इस हष्टिसे आसक्ति सर्वया त्याज्प है । 
कामनाओं और जिज्ञासाका समुह ही सोमिठ बढुंगा 77 । 


बवेमनक्ष सदुपयोग कामनानिदृत्ति और जिद्याउायूतियें ऐप 
2७०८9 न्‍ पे 
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सदुपयोगके होते ही दिव्य चिन्मय प्रीति स्वतः जाग्रत्‌ होती है। 
वर्तेमानका सदुपयोग ही क्रियाशीलताकी परावधि है, उसके होते 
ही साधक चिरशान्तिसे अभिन्न होनेका अधिकारी हो जाता है 
चिरशान्ति और क्रियाशीलता दोनों एक ही जीवनके मुख्य अज्भ 
हैं; क्योंकि दोनोंका उद्देश्य एक है ।चिरशान्ति कोई अवस्था नहीं 
है, व्योंकि सभी अवस्थाओंसे विभुख होनेपर ही चिरशान्तिसे 
अभिन्नता होती है, अथवा यों कहो कि चिरशञान्ति अन्तर्ज्योतिसे 
अभिन्न करती है, जो स्वयंप्रकाश है। सभी अवस्थाएँ पर-प्रकाश्य 
हैं। चाहे क्रियाशील अवस्था हो अथवा निष्क्रिय--अन्तर केवल 
इतना है कि निष्क्रिय अवस्था क्रियाशीलताकी शक्ति प्रदान करती 
हैऔर क्रियाशीलता शक्तिका व्यय करती है। इसी कारण क्रिया- 
शीलता सर्वेदा निष्क्रियतामें विलीन होती है और प्रत्येक क्रिया- 
शीलता निष्क्रियतासे ही उत्पन्न होती है। अथवा यों कहो कि गति 
स्थिरतासे ही उत्पन्न होकर स्थिरतामें ही विलीन होती है; परन्तु 
चिरक्षान्ति गति और स्थिरता दोनोंसे ही अतीत है । चिरश्ान्ति 
प्राप्त होनिपर सभी साधक समान स्थितिमें आ जाते हैं, किसी प्रकार 
का वैषम्य नहीं रहता, क्योंकि चिरशान्ति दोषरहित और ग्रुणोंसे 
अतीत है । जबतक गुण और दोषका हन्द्र रहता है तबतक चिर- 
शान्तिमें प्रवेश नहीं होता | सभी दोषोंका मुल अधिकार-लालसामें 
और सभी गुणोंका विकास दुसरोंके अधिकारकी रक्षामें निहित है। 

अव विचार यह करना है कि अधिकार-लालसाकी उत्पत्ति 
क्यों होती है ? तो कहना होगा कि जबतक प्राणी अपनें अस्तित्वको 
किसीकी भी उदारतापर जीवित रखता है तबतक अधिकार- 
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तोलुपता उत्पन्न होती रहती है। यद्यपि जिस अस्तित्वकी सिद्धि 
किसी अन्यपर निर्भर है वह वास्तवमें अस्तित्व ही नहीं है, परंतु 
प्रमादवष्न प्राणी उसे अस्तित्व मान लेता है; वास्तवमें तो वह फेवल 
दूमरोंके अधिकारोंका समूह है, और कुछ नहीं । जिन्हें हमने अपना 
मान लिया है, अथवा जिन्होंने हमें अपना मान लिया है उनके 
अधिकार की रक्षा और अपने अधिकारका त्याग करनेपर वह 
अस्तित्व, जो अधिकार-लालसापर जीवित था, मिंट जाता है । 
उम्के मिट्ते दी चिरशान्तिसि अमिश्नता स्वतः हो जाती है। इस 
दृष्टिसे क्रियाशीलतापूरवक दूसरोके अधिकारकी रक्षा करनेतक ही 
अपना अधिकार है। किसीसे अधिकार माँगनेका साधकके जीवनमें 
कोई स्थान नहीं है । 

अब विचार यह करना है कि दूसरोंके अधिकारकी रक्षामें यदि 
इम बपनेको अस्रमर्य पाते हैं तो साघनका निर्माण कंसे होगा ? 
ऐसी दण्षामें किसोका अहित न चाहना हो साधन हो जाता है। 
साधऊके जीवनमें किसीके अहित करने तथा चाहनेका स्थान ही 
नहीं है। असमयंतामें किसीका अहित तो हो ही नहीं सकता, 
बयोंकि बहित करनेके लिये भी तो सामय्यें अपेक्षित है। समय 
दाम सर्वहितकारी चेष्टाअंसि जो शुद्धि आती है वही यरुद्धि 
अपरमपदामें किस्ोक़ा अह्ित न चाहनेसे आ जाती है। इस हृष्टिसे 
अप्नमपेत्रा साधननिर्मानमें वायक नहीं है। साथननिर्मासमें वाबक 
तो एकमात्र सामस्येका दुस्पयोग ही है, और कुछ नहीं । 

पढ़ता बाते ही बशुन संकल्प मिट बाते हैं और शुभ संकल्व 
छमावसे हो पूरे हो जाते हैं। पर संडल्तप्तिक मसले सार 
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साधक चिरशान्तिसे अभिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि शुद्ध संकल्पोंकी 
पूर्तिका सम्बन्ध केवल दुसरोंके अधिकारकी रक्षासें है, अपनी 
इच्छापूर्तिसे नहीं। दूसरोंके अधिकारकी रक्षा स्वार्थभाव गलानेमें 
है, सुखभोगमें नहीं । अथवा यों कहो कि दोषके त्यागमें शुद्ध 
संकल्पोंकी.पूर्ति निहित है । 
संकल्पपूर्तिका सम्बन्ध भविष्यसे है और चिरक्ञान्ति वर्तमान 

जीवन की वस्तु है। अतः चिरशान्तिके अधिकारीको अपनेको शुद्ध 
संकल्पकी पू्तिके सुखसे भी असड्भ करवा होगा । हु 

- शुद्ध संकल्पोंका प्रवाह भी सीमित बहंभावकों जीवित रखता 
है । इतना ही नहीं, संकल्पनिदृत्तिसे उत्पन्न होनेवाली निविकल्प 
स्थिति भी अहंभावको नाश नहीं होने देती । यह नियम है कि 
जबतक सीमित अहंभाव गल नहीं जाता तबतक उस अनच्त नित्य 

चिन्मय जीवनसे अभिन्‍नता नहीं हो सकती, जो चिरशान्तिमें 
निहित है । 

यदि कहो कि शुद्ध संकल्पोंका निरन्तर प्रवाह तोड़ दिया गया 

तो हमारा विकास ही रुक जायगा, क्योंकि अपने विकासके लिये 
सद्भावनाओंको बनाये रखता अनिवाय है । तो कहना होगा कि 
दुर्भावनारूपी रोगके नाशके लिये सदभावना औषधि है। प्राकृतिक 
नियमके अनुसार रोग मर औषधिका मिलन होनेंपर दोनोंकी सत्ता 
मिट जाती है और सदैव रहनेवाली नीरोगता आ जाती है। इस 
प्रकार सदभावना दुर्भावताको खाकर स्वतः मिट जाती है। यदि 
नहीं मिटी है तो समझना चाहिये कि अभी दुर्भावना मौजूद है। 
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हाँ, यह अवश्य है कि सदृभावनाओंका त्याग नहीं किया जाता, पर 
उनको पूर्णता स्वयं उसके गलानेमें समर्थ है । 
शुद्ध संकल्पकी पूर्ति कहो अथवा केंव्यनिष्ठा कहो, यह 
साथकके जीवनका वाह्यरूप है और निविकत्पस्थिति साधकके 
जीवनका आन्तरिक रूप है। पर चिरशान्ति तो इन दोनोंसे 
अतीत है। शुद्ध संकल्पोंकी पूर्तिसि सुन्दर समाजका निर्माण होता 
है और भादर मिलता है तया संकल्प-निवृत्तिसे दुःखोका अन्त 
होता है। पर दिव्य चिन्मय नित्य जीवनकी प्राप्तिके लिये तो 
रांकल्पनिवृत्तिसे अतीत चिरशान्तिसे अभिन्न होना अनिवाये है। 
निविकल्पस्यिति शुद्ध संकल्पोंकी पूर्तिकी सामथ्यें प्रदान करती 
है ओर शुद्ध संकल्पोंकी पूर्तिके सुखका त्याग निविकल्पस्थितिकी 
पुष्ट करता है। इस दृष्टिसे निविकल्पस्थिति तथा छुद्ध संकल्पकी 
पूर्तिका पारस्परिक सम्बन्ध है, अथवा यों कहो कि शुद्ध संक॑ल्पकी 
पूर्ति उत्कप्ट भोग और निविकल्पस्थिति भोगके रायका अन्त 
फरनेवाला योग है। चिरशान्तिके लिये भोगका त्याग और योयसे 
असंगता अनिवायं है। 
शुद्ध संकल्पक्री पुतिमें जो अभाव प्रतीत होता है उसका एक- 

मात्र कारण यह है कि हम शुद्ध संकल्पके द्वारा भो अपना ही सुख 
चाहते हैं, दूसरोंका हित नहीं । यह वास्त॒वमें शुद्धताके रूपमें 
बयुद्धता है । प्राकृतिक नियमके अनुसार शुद्ध संकल्पको उत्पत्तिके 
साथ-साथ अथवा उद्धत्त पूर्व उसकी पूतिकी सामथ्यं आनी चाहिये. 
पयोंकि शुद्ध संकल्पक़ी पूर्ति समष्ठि शक्तिका कार्ये है, व्यक्तिका 
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चिरश्ञान्ति-प्राप्त जीवनमें होनेवाली प्रवृत्तियाँ सभीके लिये 
हितकर तथा रसरूप होती हैं। जबतक ऐसा न हो तबतक 
संकल्पनिवृत्तिके लिये अथक प्रयत्नशील रहना चाहिये । 

संकल्पनिवृत्ति पराधीनतासे स्वाधीवताकी ओर और शक्ति- 
हीनतासे शक्तिसंचयकी ओर ले जाती है। संचित शक्तिसे शुद्ध 
संकल्पकी पूर्ति तथा स्वाधीनतासे चिरशान्तिकी ओर प्रगति 
होती है । यदि शुद्ध संकल्पकी पूरततिका आस्वादन किया तो चिर- 
शान्तिकी ओर होनेवाली प्रगति रुक जायगी । यदि चिरशान्तिमें 
ही सन्तुष्ट हो गये तो दिव्य चिन्मय प्रीतिकी जागृति न होगी । 

शुद्ध संकल्पकी पति रागकी निवृत्तिके लिये, निरविकल्पस्थिति 
सामर्थ्यके लिये और चिरद्ान्ति अमरत्वके लिये अपेक्षित है | यह 
नियम है कि एक साधनकी पुर्णता दूसरे साधनकी उत्पत्ति हो 
जाती है। अतः शुद्ध संकल्पकी पूर्ति निर्विकल्पस्थितिका, निवि- 
कल्पस्थितिकी असंगता चिरश्ान्तिका और चिरशान्तिमें रमण 
न करना ही परम प्रेम का साधन है। है 

परम प्रेमकी प्राप्तिमें समस्त साधनोंका समावेश है । उसीका 
प्रतिविम्ब वाह्य जीवनमें उदारता, करुणा, सेवा, तप, त्याग, 
योग, ज्ञान आदिके स्वरूपमें प्रतीत होता है, क्योंकि क्रियाशीलता 
भर्थात्‌ कर्तेग्यपरायणतापूर्वंक रागरहित- होनेपए योगरूपी वृक्ष 
स्वतः उत्पन्न होता है। उसपर वह ज्ञानहूपी फल लगता है, जिसमें 
प्रेमरूपी रस भरा है और जो वास्तविक जीवन है। 
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